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प्राच्यसंस्कृतिनिष्ठ, विशेषतः प्राजापत्यशास्त्रनिष्ट विज्ञ-सुविज्ञ मद्ानु- 
भावों के समक्ष आ्राज हम एक बैसे शब्द का भारतीय दृष्टिकोश से 
समन्वय फरने जा रहे हैं, जो शब्द प्रतीच्य 'विज्ञानवाद” के सम्पर्क में 
आकर आज विविध श्रान्तियों का स्जक प्रमाणित द्वो रहा है । और वह 
राब्द है सुप्रसिद्ध विज्ञान' शब्द । प्रायः हमारे सभी प्रकाशित-अप्रकाशित 
प्रग्थों के नामकरण में इसी शब्द की प्रधानता रही है । उदाहरण के 
लिए. अबतक प्रकाशित-शतपथविज्ञानभाष्य-प्रथम-द्वितीय-तृतीय- 
चतुर्थखए्ड, एवं ग्रथमखए्ड का शेपांशभूत शतपरथविज्ञान 
भाष्य, हिन्दी-गीता-विज्ञानमाष्य-प्रथम-द्वितीय-तृतीय--चतुर्थ-एवं 
पश्चमखण्ड, उपनिषत्‌-हिन्दी-विज्ञानभाष्यभूमिका प्रथम-द्वितीय- 
टवं दतीय-खण्ड, ईशोपनिपत्‌-हिन्दी-ज्ञानभाष्य प्रथम एवं द्वितीय- 
खण्ड, श्राद्धविज्ञानान्तर्गत सापिए्डविज्ञानोपनिषत्‌-ठृतीय-खण्ड, 
एवं औत्मविज्ञानोपनिषत्‌ नामक द्वितीय खण्ड, माण्डक्योपनिपद्ि- 
ज्ञानभा य, आदि निदर्शन हीं पय्थांप्त मान लिए जारेंगे । 
आज से अनुमानतः दो बर्ष पूवे हमारे इस सांस्कृतिक अनुष्ठान के 
। अन्यतम सहयोगी श्रेष्ठिप्वर श्रीकुड़ीलालनी सेकसरिया मद्दाभाग ने 
अपने पितुःश्री स्व० श्रेप्रिश्रवर श्रीगोविन्द्रामजी महामांग की पुण्यस्मृति 
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के उपलक्ष में ख़ण्डचतुष्टथत्मक 'श्राद्धविज्ञान! तामक ग्रन्थ के दो खण्ड 
प्रकाशित कराए थे। एबं आप ही के द्वारा दोनों खण्डों की अनुमानतः 
2०५-४०० प्रतियाँ देश-विदेश के सुप्रसिद्ध माम्मिक तत्त्वक्ष विद्वानों 
को उपह्ासस्वरूप भेजी गई' थीं । उत्तमें से सामान्यरूप से एतहे: 
कुछ एक विद्वानों के, तथा विशेषरूप से जापान-इटली-जमेनी-आदि के... 
लैष्ठिक बिद्वानों के विभन्न विचारविमर्श हमें सम्मति के रूप से यथासमग्र 
उपलब्ध हुए । एतद्दे शीय विद्वानों में से प्रकृत में हम बिद्दार के राज्य- 
पाल माननीय श्री दिवाकर मह्दोदय के पत्र की ओर अपने पाठकों का 
ध्यान इसलिए विशेषरूप से आकर्षित करना चाहते हैँ कि, आपने 
सम्भवतः प्रन्थनामों में उद्ध,त 'विज्ञान' शब्द को हवी लक्ष्य बना कर ऐसी 
जिज्ञासा अभिव्यक्त की थी कि-विज्ञान' शब्द से हमारा क्‍या 
तालय्य॑ है” । इसी प्रकार प्रचाराुबन्धिनी अपनी बिगत प्रवास यात्रायों | 
में भी अनेक श्रोताओं के द्वारा 'विज्ञान' शब्द के सम्बन्ध में अनेक. 
प्रकार के उद्धागोह श्रुतोनश्र्‌त द्वोते रहे हैं । इसी असक्ञ में राजस्थान | 
वैदिकतचशोधसंस्थानमानवाश्रम” के मल्त्री स्वनामधन्य सुप्रसिद्ध 
संस्कृतिनिष्ठ माननीय डॉ० श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल मद्दाभाग ने ६ १ 
मातवाश्रम में विधटित द्वोनें वाले वैदिकतत्त्वानुगत प्रश्नोत्तरविमर्श 
असक् में माननीय राज्यपाल महभाग के पूर्मानिर्दिष्ट पत्र का सझ्लेत करते +| 
हुए हमारे सम्मुख 'विज्ञान' शब्द के समन्वय की जिज्ञासा अभिव्यक्त की |] 
थी, जो तत्समय द्वी रेकाडे कर ली गई थी । उसी प्रश्नोत्तरविमर्शात्मिका 
बार्ता का संक्षिप्त स्वरूप यहाँ भी इसलिए उद्धुत कर दिया जाता 
है कि, अवश्य द्वी तस्माध्यम से सर्वात्मना नहीं, तो अंशतः विज्ञान 
शब्द से सम्बन्ध रखने वाले भारतीय दृष्टिकोश का समन्वय सस्तब 
बन सकेगा। 
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; #तानुग तिगो ,लेकः, न लोकः पारमा्थिक/ यह सुश्रसिद् 
आभाणक वर्त्तमान भारतीय भावुकप्रजा के सम्बन्ध में जैसा जिस 
रूप से अक्षरक्षः घढित हुआ है, बेसा अन्य बर्गोंके साथ नहीं। 

जक्षप्रभावोत्यादक बाह्य चाकचिक्यों से क्षणमात्र में प्रभावित हो पड़ने 
बाला आज का नितान्त भावुक भारतीय मानव अपनी सनातन-अआर्पनिष्ठा 
को ज्षणमात्र में हीं विस्मृत कर देने की अ्रपूर्ण क्षमता ? से समन्बित है। 
स्व निष्ठालुगत स्व स्वरूप के परिज्ञान का अभाव ही इसकी हत्यंभूता 
भआावुकता का एकमात्र प्रमुख कारण है। प्रतीच्य भौतिक विज्ञानच्ेत्र के 
सम्बन्ध में भी इसने इसी परप्रत्ययनेय -मूला भावुकता का अनुगमन 
कर लिया है । और तद ष्परिणामस्वरूप कुछ समय से इसकी ऐसी 

|! धारणा बन चली है कि, “जब तक हम अपने प्राच्य-विधि-विधानों को 

. वर्तमान प्रतीच्य विज्ञान के विधि-विधानों से समतुलित नहीं बना लेंगे, 
तब तक दमारा प्राच्य गौरव कदापि सुर'क्षत न रद्द सकेगा” । एकमात्र 
इसी व्यामोहन में आसक्त-व्यासक्रमना बनते हुए आज के कतिपय 
भारतीय विद्वान 'विज्ञान' शब्द के माध्यम से अपने श्राच्य शास्त्रों की 

व्याक्ष्याओं में प्रवृत्त दोते जा रहे हैं । वत्तमान भूतविज्ञान की कृपा 

ससुदूभूत आज के विविध प्रकार के मैज्ञानिक अविष्कारों के सम्बन्ध 
£ में यदा कदा भ्राच्य-भारतीय बिद्दानों के मुख से भी ऐसा श्रुतोपश्रुत हे 
£ कि-इन सब्र विज्ञानों का मूल तो इमारे शास्त्रों में पहिले से द्वी विद्य- 

* ज्ञान है?। कहना न होगा कि, इसी विज्ञानावेश से अभिनिषिष्ट कतिपय 

१ भारतीय बिद्वान्‌ आज इस दिशा में सर्वथा उपद्ासास्पद्‌ अनगेल-असम्बद्ध 
विचार ही अभिव्यक्त करते रहते हैं । प्राच्य साद्दित्य में, विशेषतः वैदिक 
साहित्य में इसप्रकार के भौतिक-विज्ञानसत्रों की अस्वेषणप्रवृत्ति का 
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इसलिए कदापि अभिनन्दन नहीं किया जा सकता कि, इस अन्‍्वेषण- 
पब्ृत्ति से वेद्शस्त्र का प्रातिस्बिक गौरव अमिभूत ही प्रमाणित हो जाता 
है । द्वाईड्रोजन-ऑक्सिजन-नाइट्रोजन-कार्दन-आदि आदि तत्वों के 
रासायनिक सम्मिश्रण से सम्बन्ध रखने वाले वत्तमान भौवूक 
आविष्कारों के माध्यम से कुछ बसे ही भौतिक-आविष्कारों की कल्पना 
करते हुए कदापि वेद्शास्त्र का महत्त्व प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। 
तार-टेलिफोन-रेडियो-बायुयान-अदि की कल्पना से तो वेद्शास्त्र वा 
गौरब सर्ब था बिलीन ही द्वो सकता है, हुआ है । 


यद्यपि यह ठीक है. कि, किसी एक निश्चित सिद्धान्तबिन्दु पर 
पहुँचने के अनस्तर वर्त्तमान भौतिक विज्ञान के साथ भारतीय बौदिक 
विज्ञान का कोई विसंवाद शेष नहीं रद्द जांता | क्योंकि विज्ञान स्वयं 
अपने झआप में एक बे सा निर्श्रान्त सत्य सिद्धान्त है, जिसके सम्बन्ध 
में, उसके सैद्धान्तिक दृष्टिकोण में प्राच्य-प्रतीच्य का कोई विभेद सुरक्षित 
नहीं रह सकता | अपितु दोनों अन्तोगत्त्वा एक ही सिद्धान्त पर समन्बित 
हो जाते हैं.। यदि एक पश्चिम का विद्वान किसी भौतिक विज्ञान-सिद्धान्त 
के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है, तो उसका यह निष्कर्ष 
उसके घर की प्रातिस्थिक सम्पत्ति नहीं है. | अपितु विश्वव्यापक प्राकृतिक | 
भूत-भौतिक पदार्थों के आधार पर द्वी वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचता | 
है | ठीक इसी प्रकार यवि एक भारतीय बिद्वान्‌ भी उन्हीं प्राकृतिक | 
पदार्थों के अस्वेषण-माध्यम से यदि उसी, निष्कष का अलुगमन कर 
लेता है, तो यह भी कोई उसका पैत्रिक दायाद नहीं बन जाता । और | 
यों दोनों हीं अन्वेषक निष्कर्षबिन्दु की अपेक्षा से किसी एक ही सना- | 
“सन-सत्य-विज्ञान के समानोपासक मान लिए जा सक्षते है । तथापि | 


[* ] 
८दे केबल गतालुगतिकंन्याय से प्रतीच्य विज्ञानबाद के तातकालिक 
चाकचिक्य से प्रभावित होकर एक प्राच्य विद्वान्‌ उसी पद्धति के माध्यम 
से भारतीय बौदिक-विज्ञान के अन्बे पण में प्रब्ृत्त हं। जाता है, तो वह 
सम्भवतः ही क्‍यों, निश्चय ही अपने घर के 'विज्ञान! शब्द के ठीक 
रोक समन्वय करनें में सर्वथा असमथे ही प्रमाणित हो सकता है. । 


भारतीय “विज्ञान! शब्द के वास्तविक समन्वय के लिए डचित तो 

यह था कि, भारतवर्ष की कुछ एक विशिष्ट प्रश्ञाएँ सर्वप्रथम तो अनन्य- 
निष्ठा से अपने वैदिक साहित्य का अध्ययन करतीं, तदनन्तर बरत्तमान 
बिज्ञान के उच्चत्षेत्र की योग्यता प्राप्त करतीं | एवं इन दोनों प्रकार के 
दृष्टिकोणों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुँचतीं हुई' इस दिशा में 

| प्रयत्नशील बनती | तब कहीं बह भाएतीय 'विज्ञान' शब्द के तत्त्वार्थ 
का ठीक ठीक समस्वय कर सकतीं थीं। यह सुनिश्चित है. कि, विक्ञान 
शब्द के सम्बन्ध में बर्त्तमान भूतदृष्टि की अपेक्षा से हम जो कुछ भी 
निबेदन करेंगे, वह इसलिए अधिकांश में भ्रान्त होगा कि, कर्त्तमान 
भूतविज्ञान के वाश्तबिंक परीक्षण से हम अगुमात्र भी सम्पर्क नहीं 
रखते | इस सम्बन्ध में हमारी केबल ऐश्री मान्यता ही नहीं, अपितु 
९ आस्था है कि, जिसे आज भौतिक विज्ञान कह्दा जाता है, उसके सैद्धान्तिक 
“>मूत्सत्र उसी रूप से ज्ञानविज्ञानप्रधान वेद्शास्त्र में भी विद्यमान द्वोनें 
हीं चाहिएँ । प्रश्न है प्राउ /-प्रतीच्य-निवन्धन उन सैद्धान्तिक मूलसूत्रों 
के समसमन्वय का। किस रूप से, किस पद्धति, किंवा दृष्टि से आच्य 
वैदिक विज्ञानान्तगत भूतविज्ञान का प्रतीच्य भूतविज्ञान के साथ निर्बि- 
रोध समन्वय सम्भव बने, सचमुच यह एक बहुत बड़ा कार्य्य है । अपने 
प्रकाशित अप्रकाशित अ्रन्‍्थों में स्थान स्थान पर निर्व्याजरूप से जिस 


(४30! 
“विज्ञान! शब्द का इसनें प्रयोग किय। है, उसके साथ कहीं भी वर्त्त मा 
भूतविज्ञान के प्रति जानकारी रखने का हमारा अगुमात्र भी दम्भ नहीं 
है। दुर्भाग्य से, अथवा तो मद्दासौभाग्य से प्रतीच्य भौतिक विज्ञान के 
यशःशरीर को अभिव्यक्त करने वाली इ गूलिशभाषा का स्वाप्निक सम्पर्क 
भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव तदुभाषाजुप्राशित, एवं तदु मादक) 
निवन्धन भूतबिज्ञानात्मक प्रतीच्य 'विज्ञात' शब्द के सम्बन्ध में हम 
सर्वथा निरक्षरमूद्ध न्य ह्वी बने हुए हैं। अतएव वक्तव्य के आरस्भ में 
हीं इमें यह स्पष्ट कर ही देना चाहिए कि, हमारा 'विज्ञान' शब्द बत्त॑- 
मान भूतविज्ञानशब्द से रूबेथा ह्वी असंस्प्रष्ट है। भारतीय वेद्शाल्त्र- 
सम्मत विशुद्ध प्राच्य दृष्टिकोण के आधार पर ही हमनें सर्वत्र 'विज्ञान' 
शब्द समन्बित माना है । इसी दृष्टि से इष्टदेवालुपह से अभिन्ना गुए- | 
ऋपामात्र से जो कुछ जानने का प्रयास हुआ है, उस भारतीय वैदिक- 


पारिभाषिक “विज्ञान! शब्द के श्र्थसमन्वय के सम्बन्ध में हीं किक्रिदिव 
निवेदन किया जारह्द है । 





इमारे यहाँ एक विशिष्ट शैलो, किंवा आर्प-चिरस्तनपद्धत यह्‌ 
रही है. कि, जिस तत्त्वार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्द नियत 
हुआ है, स्वयं उस बाचक शब्द में हीं तच्छव्दवाच्य तदर्थ की रहस्य > 
पुर्णां वैज्ञानिक व्याख्या निद्धित कर दी गई है । इत्य॑भूता वि शिष्टशैकी | 
के सम्बन्ध में उदाहरण के लिए सर्वप्रथम हृदय! शहद को ही हम 
आपके सम्मुख रख रहे हैं। 'हृदय' शब्द का क्या अर्थ ), यदि भार- 
तीय प्रज्ञा से कोई यह्द प्रश्न करे, तो वल्नृसम्राधान के लिए इस प्रज्ञा को 
न तो किसी कोश की द्वी शरण में जाता पड़ेया, न किसी भाष्य-टीका- 
किंवा व्याख्या की द्वी इसे कोई अपेज्षा रहेगी। अपितु यह प्रज्ञा स्वयं हृदय' 


। £ 

(क्षिशब्द के आधार पर ही तदूरहस्यास्वेषण में प्रवृत्त द्वो पड़ेगी। स्वयं 
हृदय! शब्द द्वी अपना सुगुप्त अर्थ प्रश्नकर्त्ता के सम्मुख समुपस्थित 
कर देर | सूल शब्द है हृदयम्‌, अर्थात्‌ नपुसकलिज्ञास्त | ऐसे इस 
“हृदयप््‌! शब्द में 'ह-द-यम! इन तीन अक्षरों का सन्निवेश स्पष्ट है । 
#+तीनो में आरम्भ का है नामक प्रथम अक्षर किसी विशेष तत्त्व की 
“ ओर सह त कर रहा है, 'द' नामक द्वितीष अक्षर किसी अन्य द्वी तत्त्व 
का संगाहक बना हुआ है, एब-'सहाद्यव्य्॑ञनैः प्वैश्चावसितैः०' 
इत्यादि प्रातिशाख्य सिद्धान्तानुसार व्यज्षनसमन्बित 'यम! नामक ठृतीय 
अ्वर किसी तीसरे द्वी तत्त्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा 
है। हरणार्थक, किंबा आराहरणार्थक हु हरणे' नामक धातु से ऋषि- 
पअ्ज्ञा ने 'ह! इस एकाक्षर का ग्रदग किया । खण्डनार्थक, किंवा बिस- 
गत्मक दे अवखणडने! नामक धातु से 'द' इस एकाकर का संप्रह 
किया। एवं यम! यद्द तीसरा एकाक्षर नियमन भाव का, किंवा स्तम्भन- 
भाव का संग्राहक मान लिया आचारययों ने। इसप्रकार हर! नाभक प्रथ- 
माक्षर का तालय्ये माना गया आहरण, किंवा आदान | 'द' नामक 
द्वितीयाज्ञ का अर्थ हुआ खण्डन, किंवा बिसर्ग | एबं यम” नामक 
ठ॒तीयाज्षर का ताल्यय्ये हुआ नियमन-स्तम्भन, किंवा स्थितिभाव । वस्तु 

* क्षां प्रदरण करने वाली शक्ति ही 'ह' का अर्थ हुआ। जिस शक्ति के द्वारा जो 
बस्तु श्राइत हुई है, आई है-उस्ते परावर्त्तित कर देने वाली, लौटा देने 
बाली शक्ति द्वी 'द' को अर्थ हुआ। एवं यद् आइरणात्मक बस्त्वादान, 
तथा खण्डनात्मक बस्तुबिसगे, सहजसिद्ध अहण ओऔ त्याग, लेना 
और देना, दोनों विरुद्ध शैंक्तियाँ जिस स्थिर बिन्दु. पर नियमित रूप से 
व्यवस्थित बनीं रहतीं हैं, वह नियत बिन्दुसीमा, वह उभयस्तम्भनसीमा 





| री 

ही तीसरी शक्ति स.नी गई, एवं वह्दी साझ तिकरूप से यम! नाम से 
प्रसिद्ध हुई । और यों 'ह” अक्षर आदानरूपा आगति का, 'द' अक्षर 
बिसर्गरूपा थाति! का, तथा “यम! अछ्वर स्तम्भनरूपा-निय्रमनरूपा 
+रिथति' का संग्राइक बन गया | आगति-गति-स्थिति-इन तीन शक्तियों 
का स्वरूपविश्लेषण करने थाली 'ह-दं-यम्‌! इन तीन अक्षरों की समष्टितिः 
ही 'हृद यम! शब्द कहदलाया, यद्दी तालय्ये है । 

क्या तालय्ये हुआ इक्ष हृदयशब्दबाच्या शक्तित्रयी का ९, प्रश्न का 
महदारम्भसाध्य उस अनिरुक्त प्रजापतितत्त्व से सम्बन्ध है, जो प्रजापति 
प्रत्येक पदार्थ के हृदय में-फे्द्र में-गर्भ में-किंवा सर्वान्तरतम 'सान्तर' 
( सेन्टर ) स्थान में प्रतिष्ठित रद्दा करते हैं।। जिनका कि- 


“प्रजापतिश्चरति गर्में-अन्तरजायमानों बहुधा बिजायते। 
तथ्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तरिमिन्द तस्थुशन बनानि विश्वा ॥ 
--फजुःसंद्विता ३१।१६। 
इत्यादि वेद्मन्त्र से यशोगान हुआ है । प्रत्येक बस्तुपिए्ड उसका 

अपना विश्व है, अपना संसार है । एवं स्वसंसा रूप प्रत्येक वस्तुपिणड 
का-जनन-म णादि लक्षण सुप्रसिद्ध पड्भावविकार तदूबस्तु की केन्द्र, 
शक्ति पर ही श्रवल्म्बित है । आदानविसगैनियमनभाधात्मिका बह' 
हंच्तक्ति ही 'अ्तस्तिष्ठन-नियमयति सर्वात्‌ बस्तुभावान! निर्वेचन से 
अन्तर्य्यामी' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसे भावुक भक्तप्रजा घट-घंट- 
ज्यापक साना करती है। आहरण से ही वस्तु का स्वरुपसंरक्षण होता : 
हैं। अतएव इस आदानशक्ति के अधिष्ठाता विष्णुदेवता को सष्टिपालक 
कह्दा गया है। बिसगांत्मक खण्डन से द्वी वश्तुस्वरूप का विस्र सनात्मक 











है 

|] (रा होता है। अतएब इस विसर्गशक्ति के अधिप्ठाता इन्द्रात्मक रूद्रदे- 
| बता को सृष्टिसंह्वारक मान लिया गया है | एवं नियमनात्मिका स्थिति से 
| ही बस्तुस्वरूप का आविर्भाव होता है, अतएव इस नियमनशक्ति के 
अरधिष्ठाता प्रतिष्ठात्मक त्रद्मदेव को सृष्टिकर्तता कद्द दिया गाया है । विष्णु- 
/-ब्रद्मा-इन तीन प्राकृतिक प्राणदेवताओं से अभिन्ना आगति-गांत- 
स्थिति-रूपा शक्तित्रयी द्वी इसप्रकार वस्तुस्वरूप की भाग्यविधात्री बन 
रही है। 

|. क्या तीनों शक्तियाँ परस्पर विभिन्न हैं ! | नहीं। अपितु एक ही 
| शक्ति की ये तीन विभिन्न अवस्थाएँ हैँ, जो कि शक्ति “अ्रव्यक्तप्रकृति! 
कददलाई है । एवं जोकि अव्यक्षप्रकृति 'अव्यक्तोउक्षर इत्याहुस्तमाहुः 
परमां गतिम्‌! इत्यादि गीतासिद्धान्त के अनुसार “अक्षर! नामसे प्रसिद्ध 
है। अक्षरात्मिका इसी अबव्यक्ता प्रकृतिदेवी के अनुशासन से सम्पूर्ण 
विश्व, एबं सम्पूर्ण चर-अचर प्रजा-स्थावर-जन्ञप्र-प्रपन् सम्बालित है, 
| व्यवस्थित है. जैसा कि- 





। तस्य वा एतस्थ-अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावाप्रथिवी 

५ बिश्ते तिष्ठत:-सर्य्याचन्द्रमसौ-अहोरात्राणि-अध्धमासा/-ऋतबः-- 

ैसबत्सरा विश्वतास्तिष्टन्ति' इत्मादि आक्मणश्रुति से संसिद्ध है। 
गतिलक्षण, क्रियालक्षण प्राण ह्वो इस अज्षरप्रकृति की मौलिक 

परिभाषा है । अतएब गतितत्त्व को ही 'अक्षर' कद्दा जाता है.। एबं इसी 

! आधार पर सांख्यदर्शन का-श्रक्ृतिः क्री, पुरुपस्तु पुष्करपलावबिलेंप:/ 

| यह्द सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । क्योंकि गतिलक्षणा क्रिया द्वी क्री बना करती ' 

| है। बिश्वकतत्री यह गतिलक्षणा अक्तरप्रकृति अपने गति” भाव से एक- 





4 
रूपा ही है। आगे चल कर गतितत्त की विभिन्न अउस्थाओं के कार) 
ही यह गति तीन भावों में परिणत हो जाती है। केन्द्र से परिधि की 
ओर अनुगत रहने बाली बद्दी गति जद्दाँ गति कहलाई है, वद्ाँ परिधि 
से केन्द्र की ओर अनुगत रहने बाली बद्दी गति 'आगति' स्वरूप में 
परिणत हो जाती है । ये दोनों हीं गतियाँ विरुद्ध दो दिशाओं का 
सरण कर रहीं हैं । विरुद्ध दिशाओं का अनुगमन करने वालीं, दोनों इने 
बिरुद्ध गतियों का एक बिन्दु पर निपात हो जाना हीं इनकी स्थितिमाव । 
में परिणति है, यही स्तम्भन है । तालयय्ये-कम से कम दो बिरुद्धरिगृद॒य | 
गतिभावों के, किंवा अनेक विरुद्धशतिभावों के समन्वय से डलन्‍्त हो | 
पढ़ने बाला स्तम्भनभाव द्वी 'स्थितिभाव” माना गया है। इसप्रकार 
जिसे लोकव्यवद्दार में 'स्थिति! कद्दा ज। रह्मा है, बह भी तत्त्वतः गतियों 
का ही समुश्चितरूप है। और यों गति-आगति-स्थिति- तीनों का एकमात्र | 
गतिभाव पर हरी विश्राम हो रद्दा हे। एक द्वी गतिरूप अव्यक्त श्रक्षर 
आगतिभाव से विध्युरक्षर है, गतिभाव से इन्द्राक्षर है, एवं गतिसमर्ड- 
रूप स्थितिभाव से अक्षाक्षर दे | व्यबद्ार में तीन तत्त्व हैं, तीन अक्षर 
हैं, तीन गतियाँ हैं.। परमार्थ में तो एक द्वी तत्त्व के ये तीन बिवत्तभात 
हैं । तभी तो यहाँ का-'एकामूत्तिस्त्रयो देवा ब्द्या-विष्यु-महेश्वरा:? मूलक, 
भेदसद्दिषणणु अ्रभेदवादात्मक वेदान्तसिद्धान्त सर्व॑मूर्डुस्य प्रमाणित हुआ ५ 
जिस इत्थंभूत >तत्त्यमू्ति एकमूत्ति गर्भस्थ प्रजापतितत्त्व का आदान" 
बिसर्ग-नियमनात्मक रहस्यपूर्ण ताक्तिक वैज्ञानिक स्वरूप '-द्‌-यमः की 
समष्टिरूप 'हदयम्‌! शब्द के माध्यम से द्वी सर्वात्मना विस्पष्ट बना हुः 
है। और यहो प्रथम उदाहरण है उस चिरन्तनशैली का प्रत्यक्ष निदशन, 
जिसके माध्यम से द्वी हमें 'विज्ञान' शब्दार्थ के समन्वय में -] 


होना है। 
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| 79 हुँ, वो तच्छैली के आधार पर ही “विज्ञानम्‌! शब्द को लक्ष्य 
बनाने का अलुम्रह्न कीजिए, जिस इस शब्द के अक्रों में हीं भारतीय 
विज्ञानकाए्ड का रहस्यपूर्ण विश्लेषण सुगुप्त है, सुरक्षित है, पिनद्ध है । 
, 'बिज्ञानम! शब्द के 'बि'-'ज्ञानम'-ये दो त्रिभाग स्वतःसिद्ध हैँ। “विः 
प्रसिद्ध उस है, जिसके विशेष-विविध, एवं विरुद्ध, दैनों दीं अर्थ 
हो सकते हैं, जैसे कि वि” उपसरग से समस्वित' “विक्रम्मी शब्द के 
विशेषकर्म्म-विविधकरम्म-विरुद्धकर्म्म वनों अर्थ यधाप्रकरण शात््रो में 
समन्वित हुए हैं। इस दृष्टि से 'विज्ञानम' शब्द के भी तीनों हीं अर्थ 
सम्भव हैं, जिनके यद्द लक्षण किए जा सकते हैं. कि-- 

(१) बिशेषं ज्ञानं-विज्ञानम्‌। 

(>) बिविधं ज्ञानं-विज्ञासम्‌ । 

(३) विरुद्ध ज्ञान-विज्ञानम्‌ । 
प्रस्तुत विज्ञानशब्दर्थ के समन्‍्वय-प्रसज्ञ में सबन्त के तीसरे 
बिरुद्धभावात्मक विज्ञानभाव का तो स्वतः एवं निराकरण हो रहा है । 
क्योंकि प्रकृतिविरुद्ध क्षानात्मक विज्ञान तो झज्ञानावृत ज्ञानलक्षण बह मोह 
, जिसे अविद्यात्मक 'अज्ञान! ही कद्दा गया है, एवं जिसके सम्बन्ध में- 
'अज्ञानेनाइत॑ ज्ञानं तेन मुश्चन्ति जन्तवः” यद्द भ्रसिद्ध हे। शेष रह 
जाते हँ-प्रथम-द्वितोय लक्षण विशेष तथा बिविधभावात्मक बिज्ञान। 
सामान्यभाव जहाँ एकत्त्व का समर्थक है, वहाँ विशेषभाव अनेकत्त का 
सम्राहक माना गया है । नानाभाबों से,नानाभावात्मिका विशेषताओं से, एवं 
तन्मूलक भेदभावों से सर्वैथा अतीत सामान्य ज्ञान तो केवल बैसा निरपेक्ष 
ज्ञान है, जिसका प्राकृतिक विश्व में कोई भी उपयोग नहीं है। सामास्य- 





(अ/ आ। 

॥॥॒ 
सत्तानिवन्धन-अद्य-अतएव इन्द्रियातीत वैसा निरपेत्ष ज्ञान तो सर्व" 
ही तटस्थ है इन विश्वानुबन्धी विशेष ज्ञानभावों के समतुलन में, जो कि- 


“श्रत्यस्ताशेपभेद॑ यत्‌-सत्तामात्रगोचरम्‌ 
बचसामात्मसंवेद्य -तजज्ञानं ब्रह्म संज्ञितम्‌'” 

इत्यादि रूप से 'द्याज्ञान' नाम से व्यवह्नत हुआ है। | 
सामान्य ज्ञानात्मक ब्रद्माज्ञान का तो यहाँ प्रसज्ञ ही नहीं है । प्रसज्ञ प्रक्रान्त 
है विशेषभावात्मक विश्वातुवस्धी प्राकृतिक विज्ञानभावरों का। विशेषभाव 
ही अनेकभावात्मक बना करता है। अतणएब विशेषता तथा बिविधता- 
दोनों अ्न्ततोगत्त्या समानार्थ में हीं परिणत द्वो जातीं हैँ । एवं इस दृष्टि | 
से यद्यपि 'बिशेष॑ ज्ञान विज्ञान'का 'विधिध ज्ञानं विज्ञानम' इस लक्षण पर 
ही पय्येबसान द्वो जाता है । यद्यपि विशेष-और विविध-दोनों शब्दों में भी | 
विज्ञानदशया सुसुक्षम भेद है। तथापि उस सीमापर्य्यनत अनुधावन करना 
अप्रासज्ञिक समम कर प्रकृत में विशेषभाव का बैविध्य में हीं अन्तर्भाव 
मानते हुए केबल मध्यस्थ लक्षण को ही लक्ष्य बना लिया जाता है । 

“विशेषभावानुगत॑-विशेतभावाभिन्ल॑-विविध॑ ज्ञानमेव विज्ञानम्‌' 
थह्दी लक्षण बनता है. विज्ञानशव्द का। 'विविध॑ ज्ञानं विज्ञानम! इस 
लक्षण के सुनते के साथ दवी अनिवय्येरूप से यह जिज्ञासा जागरूक हे." 
ही तो पड़ती है कि-क्या-कोई बैसा भी ज्ञान है, जो वैविध्य से शून्य || 
सानात्त्व से प्रथक्‌ है, किंवरा विश्वनिबन्धन भेदबांदों से असंस्प्रष्ट है ?। 
जिज्ञासात्मिका यद्दी सहज अपेज्ञा अपनी सापेक्षता के आकर्षण से 
विज्ञान शब्द के हीं द्वारां ज्ञान! शब्द का भी आकर्षण कर लेती है। 
सापेक्ष विज्ञानशब्द उसी प्रकार अपनी अपेक्षा-पूर्ति के लिए ज्ञान शब्द 
का आहरण कर ही लेता है, जैसे कि सापेक्ष 'शासित” शब्द शपेक्षा- 





(रु हक हर 
समन्वय के लिए 'शासकः शब्द का आइरण कर लिया करता है । यह्दी 
सापेक्षशब्दों का परस्परातुबन्धपुरक बह सद्दज आकर्षण है, जिसके 
आधार पर विज्ञान का सुप्रसिद्ध बह 'सापेक्षताबाद” सिद्धान्त प्रतिष्ठित 
| झा है, जिसके पुनः प्रचार का श्रेय स्वनामधन्य स्वर्गीय आईन्स्टीन 
| मद्दाभाग को प्राप्त हुआ है। एक को दूसरे से विभिन्न-प्रथक्‌-बना देने 
बाला, अतएव “भेदक' नाम से प्रसिद्ध विशेषभाव” जिससे अभिन्न है, 
ऐसा बिविध भाधात्मक ज्ञान जहाँ 'विज्ञान' कददलाया है, बहाँ इस विविध- 
रूपा भेदकता से प्रथक्‌ एकविध ज्ञान द्वी 'ज्ञान' माना जायगा, एवं 
इसी से सापेक्ष विज्ञानशब्द की अपेक्षावासना उपशान्त द्वोगी। एवं यहाँ 
आकर श्रब हमें यह फट्द देना पढ़ेगा कि-+ 
एक॑ ज्ञानं-ज्ञानम्‌ । एवं 
विविध श्ञानं--विज्ञानस्‌ | 
क्या तालय्ये है. 'एक॑ ज्ञानं ज्ञानम्‌! का ?, एवं क्‍या स्वरूप है 
“विविध॑ ज्ञानं विज्ञानम्‌' का । फिंबा क्‍या अर्थ है एकत्त्व! का (, 
एवं क्‍या लक्ष्य हैः 'अनेकत्त्व” का ?। बस यह्द मूल प्रश्नात्मक सूत्र जहाँ 
हमारी प्रज्ञा में जागरूक हो पड़ता है, बद्दाँ तस्काल द्वी एक मत्त्र की 
/8,२ हमारा ध्यान आकर्षित द्वो जाता है-- 
यदेवेह तदसुत्र, यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ 
... -+कठोपनिषत्‌ श४११ 
श्रुति ने जहाँ जहाँ नानाभात्रों का, अनेकभारषों का, प्रथगूभावों का 
स्वरूपविश्लेषण किया है, वहाँ वहाँ उनके साथ साथ ही 'ृत्यु! शब्द 
का भी सम्बन्ध समन्वित माना है।अतएव इस श्रौती दृष्टि से यह 
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प्रमाणित है. कि, नानात्त्व-मेदत्त्व-प्रथक्त्त्व-जहाँ मृत्यु का स्वरूपधर्म्म 
है, वहाँ अनेकत्त्व -अभेदत्त्व-अप्रथक्त्त्त-अस्ृत का द्वी स्वरूपघर्म्म है। 
हम समझे नहीं, अमृत तो क्या, एवं मृत्यु का ! । क्या तात्यय्ये है हमारा 
इन अख्त-सुत्युशब्दों से ! । श्रूयताम्‌ ! शुत्त्या चाप्यवधाय्येताम्‌ !! 7] 

बैसा यः कश्मित्‌ तत्त्व, जो कि स्वस्थरूप से निरपेक्षस्थिति- 
भआवापन्न है, अतएब अपरिवर्तनीय है, अतएब नित्यकूटस्थ है, अतएबव 
शाश्वत है, अभिचाली है, सनातन है, भुय है, व्यापक है, अत्यनपितद्ध- 
भात्र से एकारुतः असीम, अतएवं मायातीत, अतएब च॒ विश्वातीत है, 
बह्दी निरपेक्ष 'एकत्त्त' से समन्बित रह सकता है, एबं उसे ही हम 
“अमृत” कद्दा करते हैं, और सम्भवतः अस्ृतात्मक उसी एकत्त्यनिवन्धन । 
दत्त्वविशेष का नाम निरपेक्ष-'ज्ञान' है | इस सम्बन्ध में यह सर्वथा 
अविस्मरणीय है कि--अस्ृतत्रद्य का यह तटस्थलक्षण दी आपके 
सम्मुख रक्ख़ा जा रह्दा है । क्योंकि बाइमनसपथातीत ऐसे निष्कल ज्ञान- 
अद्य का स्वरूपलक्षण सम्भव ही नहीं है, जैसा कि- 


स॑ विदन्ति न य॑ वेदाः, विष्णुवेंद न वा विधिः | 
यत्तो वाचो निर्ब॑तन्ते अप्राष्य मससा सह ॥ छ 


इत्यादिरूप से उसकी अनिर्भचनीयता स्वतः सिद्ध है। एबमेव 
सापेक्ष अम्रतभावात्मक ज्ञान, तथा सापेक्ष सृत्युभावात्मक विज्ञान का स्वरूप 
भी अभी आरम्भ में तो इसो तटस्थभाव का अजुगमन कर रहा है । इसी 
तटस्थस्बरूप के साध्यम से आगे चलकर सम्भव है हम इन सापेक्ष- 
ज्ञानविज्ञानभावों के स्वरूपलक्षण-निष्कर्ष पर भी पहुँच सकें। दूसरे 
शब्दों में अभी तो केवस दार्शनिक दृष्टिकोण से द्वी यहाँ ज्ञान-विज्ञान- ' 


। 
५ छा । 

कक्ष का लक्षण किया जा रद्दा है। भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो 
इससे सर्वथा प्रथक्‌ दी माना जांयगा। किन्तु दशेन भी अपने स्थान में 
“दर्शन! तो है ही । वस्तु के बाह्मस्वरूप के दर्शनमात्र करा देने की 
#सता तो इस दार्शनिक दृष्टि में भी विद्यमान है । फिर वस्तुगत्या 
आरम्भदशा में दर्शन द्वी तो विज्ञान की मूलभूमिका-किंबा आरम्भविशा 
मानी गई है । दार्शनिक सोपानपरम्परा के माध्यम से द्वी मानवीय मन 
| क्रम क्रशशः विकसित बनता हुआ कालान्तर में तद्भिन्ना बुद्धि कि विज्ञान- 
| भाव से समन्वित द्वोता हुआ विज्ञानस्वरूप का विश्लेषक बना करता है 
यह्वी कारण है कि, मननात्मक, एवं निदिध्यासनाल्‍रूक विज्ञान के इन 
नों पबों का आरम्भ सर्वप्रथम दृष्टिमूलक दर्शनपर्व द्वी बना करता है । 
जैसा कि भुति के-'आत्मा55रे वाय॑ द्र॒ष्टव्य/” इस वचन से प्रमाणित 
| है। भात्मदर्शन हवी मन का प्राथमिक व्यवसाय माना गया है | तद्नन्‍्तर 
ही 'कथ॑ द्रषवव्य:” १ , पद्द जिज्ञासा जागरूक द्वोती है, जिस जिज्ञासा 

का समाधान उसी शुति के द्वारा यों हुआ है कि-- 














2. प्रथम-श्रोतव्य;, अनन्तर मन्तव्यः, एवं सर्वान्त में निदिध्या- 
/करन्य; । तथा श्रवण-मननःनिदिध्यासनरूपेण आत्माय॑ द्रषटव्य// । 
दर्शन, तन्मूलक श्रवण, तन्मूलक मनन, एबं तस्मूलक निदिध्यासन का 
जब उदय होगा, तभी विज्ञान का पूर्ग[स्थरूप जागरूक बन पाएगा। अभी 
गो हमारे लिए 'द्रष्टन्यः निबन्धन दाशनिक दृष्टिकोण द्वी एकमात्र 
- अबक्मम्ब बना हुआ है। 


तो क्या देखा इमनें ज्ञान, और विज्ञानशब्दों के द्वारा ? । 
देखा छुना इमनें यह कि-अवश्य ह्वी कोई वैसा भब-शास्बत- 
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ब्यापक-अजर-अमर-तत्त्व है, जिसे व्यवद्धार की सुविधा के लिए ४ १ 
हम 'ज्ञान! शब्द से व्यवहृत किए लेते हैं । दूसरे राष्दों में तथाभूत 
एकत्त्वनिबन्धन अझृत' तत्त्व को ही 'ज्ञान' कह सकते हैं । थोड़ा और 
स्पष्टीकरण अपेक्षित है अभी | यह सर्वात्मना अवधेय है कि, प्रकरान्त 
प्रकरण के ज्ञान और विज्ञान, दोनों ही शब्द सापेक्ष बने रहते 2. 
प्राकृतिक शब्द हैं, विश्वानुबन्धी शब्द हैं। यदि विश्वानुबन्धी विज्ञान 
नानाभावच्त्वेन झत्युमय है, तो ततृप्रतिष्ठारूप ततसापेक्ष विश्वानुबन्धी 
ज्ञानशब्द भी कहने खुनने मा के लिए एकत्त्वभावनिबन्धनस्त्वेन अमृत 
ब॒नता हुआ भी तत्त्वतः सृत्यु से ही आक्रान्त बना रहता हुआ सृत्युभाव 

ही है । जो विश्वातीत-मायतीत-निरपेज्ञ शुद्ध ज्ञान है, वह तो सर्वथा ही . 
. तटस्थ है। कोई सम्बन्ध नहीं है उस विशुद्ध-निरपेक्ष-असृतभावात्मक 

तटस्थ विश्वातीत ज्ञान का इन सापेक्ष ज्ञान-विज्ञान-भावों के साथ। “ 
इसीलिए तो हमें कहना पढ़ा कि, यह्द तो दृष्टिमात्र है, जिसके माध्यम 
से सर्वथा तटस्थरूप से उस तटस्थ का इस ज्ञानविज्ञानात्मक तट पर 
प्रतिष्ठित रहते हुए हम उसका अनुमानमात्र ह्वी लगा सकते हैं, सो भी 
अपने आन्तर्गत्‌ में सर्वथा परोक्षरूप से द्वी-को अद्धा वेद, कइह 

अवोचत! । 9 
जिस ज्ञान का यहाँ अस्ृतरूप से मद्दता समारम्मेण बखान किया 
जा रह्दा है, बह तो ज्ञाता की अपेक्षा रखता है । ज्ञाता स्वयं झञेय भूत- 
ओतिक ब्रिषयों की अपेक्षा में निमम्न है, जो कि नानाविध ज्ञेय विषय द्वी 

बिविध भावात्मक विज्ञान के त्षेत्र माने गए हैं। ज्ञान/ज्ञाता-ज्ञे य-बिषय- . 
बिज्ञान-आदि आदि सभी शब्द एकद्देलया भौतिक पदार्थों के साथ ही 
,संमन्बित रइने वाले सापेत्ष शब्द हैं। बिश्वांतीत, अचिन्त्य, अतएब 








2 

'टीपाउसेवकरस्य उस विशुद्ध अमृतात्मक निरपेक्ष ज्ञान के साथ इन 
सापेक्ष ज्ञान-विज्ञान-ज्ञाता-शेय-आदि शब्दों का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
आस्तां तावत्‌ । देखिए उपज्ञालनभाबात्मिका इस दाशेनिक दृष्टि से आगे 

/-उल कर क्या तथ्य निकलता है। सबेथा लोकप्ज्ञामात्र से समन्वित 
अश्नोत्तरबिमर्श के लिए आतुर अपन सभी अलुमान ही तो कर रहे हैं. 
इन शब्दार्थों का | शाश्वत, अनन्तभावापन्न जो मूलसत्य है, जिसे कि- 
'सत्यस्य सत्यम! कह्दा गया है, जो कि “ज्योतिषां ज्योतिः” है, बचद्द तो 
'तटस्थ ह्वी रद्दा है हमारी लोकप्ज्ञा से, एवं तटस्थ द्वी बना रहेगा तदथधि- 
पर्य्यन्त, यद्वधि पर्य्यन्त कि हम इन ज्ञान-विज्ञान के लौकिक-भौतिक 
विजुम्भणों में आसक्त-व्यासक्त बने रहते हुए तदजुप्राणिता प्रश्नोत्तर- 
बिमशेचर्चा की उपासना करते रहेंगे। सिद्धावस्थानुगता स्वानुभूति के 
डदयानन्तर तो न प्रश्न ही सम्भव, न उत्तरप्रदान की ह्वी आतुरता । 


उक्त प्रसज्ञ के द्वारा थोड़ी देर के लिए हम अपने आपको इस तथ्य 

का अनुगामी मान लेते हैं कि, इस विविधभावसमाक्रान्त महामहिस 
मद्दाविश्व में वैसे भाव-जो प्रतिक्षण विलक्षण--नवीन-नर्बन 
भातों में परिवर्त्तित होते रहते हैं, पूर्वक्षण में किसी अन्य स्वरूप से 
“'फ्रैम्रंयुक्त रहते हुए उत्तर क्षण में किसी अन्य अवस्था में परिणत होजाया 
करते हैं, तदुत्तरक्षण में पुनः किसी अन्य ह्वी स्वरूप में आते रहते हैं, 
इसप्रकार अव्यक्त-व्यक्त-पुन:-अव्यक्त- फिर व्यक्त-पुनः-अव्यक्त-इस रूप 

से क्षण क्षण में परिवत्तित बने रहते हुए जो कोई भी दृष्ट-शुत-बर्णित- 

._. डपब्णित-भूत-भौतिक पदार्थ हैँ, उन सब क्षणभावापन्न परिवत्तंनशील 
पदार्थों को विज्ञानशब्द की सीमा में अन्तभुक्त मान सकते हैं । क्योंकि 
इत्थंभूत सभी पदार्थों में जैविध्य है, नानात्त्य है। अतएब अब इसें 


[ ९४] 
असदिस्धरूप से यह कह ही देना चाहिए कि-जितना भी बरी 
प्रत्यय है, पा्थेक्यत्रोध है, अनेकत्त्वदशन है, भेदानुगमन है, वह सब 
कुछ बिज्ञानजगत्‌ की सीमा से द्वी सीमित बना हुआ है । 


तो यों नानास्‍्त्व ही परिवरत्तनशील तत्त्व हुआ, जिसे हम इस 

क्षण-भाबाजुगत परिवरत्तेन के कारण गतिशील तत्त्व भी कह्द सकते हैं,” 
क्रियातत्त्य भी मान सकते हैं| इसी आधार पर हमारे विशेष आम्रह से 
अब आप यह भी मान ह्वी लीजिए कि, परिव्र्त्तनभावात्मक गतितत्त्व से | 
अमिन्ना बनी रहने वाली क्रिया तब तक स्थगतिरूप व्यापार के सम्ालन | 
में स्वस्वरूप से सरवेथा असमर्थ ही वनी रहती है, जब तक कि इसे श्रपना 
कोई निष्क्रिय धरातल 3पल्व्ध नहीं हो जाता । 'मुख' नाम का कोई स्थिर 
धरातल है, तब न आप तदाधार पर गलाधःकरणालुकूलब्यापारलक्षण 
भोजनक्रिया में समर्थ बनते हैं। स्पृश्य भूपिए्डात्मक असुक भूचेत्र एक 
स्थिर आलम्बन है, तभी तो आप पाद्विक्षेपरूपा अपनी गति की अमि- 
क्रम-प्रक्रररुपा व्यूहनक्रिया में सफलता प्राप्त करते हैं। सर्बथा 
संसिद्ध है कि, प्रत्येक क्रिया के लिए, क्रिया के स्वरूपसम्बालन के लिए 
क्रियास्वरूपव्यवस्था के लिए एक निष्क्रिय स्थिर धरातल नित्य अपेक्षित , 
मानना हीं पढ़ेगा। और साथ साथ द्वी उस निष्क्रिय स्थिर धरातल मे | 
सम्बन्ध में आप को यद्द भी मान ही लेना पड़ेगा कि, बह आधारभूत 
आलम्बन-पअतिष्ठातत्त्य_क्रिया का अवारपारीण-ओरछोर का आधार 
बनता हुआ एकत्त्वधम्मे से दी आक्रान्त है, जो कि नानात्त्व का, विविध 
क्रियाधाराओं का आलम्बन बनता हुआ भी स्वयं अपने रूप से नानात्त्व 
से प्रथक्‌ दी बना हुआ हे। सुप्रसिद्ध जैय्याकरण भगवान्‌ भर दरि ने 7 
अपने वाक्यपदी नामक ग्रन्थ में एक स्थान पर क्रिया के सम्बन्ध में यह 
सिद्धान्त स्थापित किया हैं कि-- 








६5%. 


(६  “गुणभूतैखयवैः समूहः क्रमजन्मनाम्‌ । 


॥ 


बुद्धया प्रकल्पिता उमेदः क्रियेति व्यपदिश्यते”” ॥ 

क्रियातत्त्य के सम्बन्ध में हम यह भलीभाँति जानते हैं. कि, 
#रगतिशीला यह क्रिया अपने क्षरधर्म्मानुबन्धी अव्यक्त-ब्यक्त-तथा अब्यक्त- 
भावों के कारण त़्िक्षणस्थायिनी हे, अर्थात्‌ मध्यस्थ व्यक्त क्षण की 
दृष्टि से एकक्षणस्थायिनी है, एवं अन्ततोगत्त्वा प्रतिक्षण बिलक्षण भावा- 
त्मक क्षणिक परिवर्त्तन के कारण व्यक्तावस्थापन्न मध्यस्थ क्षण के भी 
परिवर्त नात्मक ही रहने से एक क्षण भी स्थायिनी नहीं है । जबकि इस 
क्षणिक परिवर्त्त न के कारण,-जिस क्षणभाव का भी पर्य्यंबसान अन्त- 
तोगत्त्वा सुसूक्ष्म परिवत्तन की अपेक्षा से आत्यन्तिक श्रग्राह् अचिन्त्य- 
परिवत्त'न भाव पर ही हो रद्दा है--तो ऐसी दशा में -“इम आते हैं, 
जाते हैं, बैठते हैं, सोते हैँ, भोजन करते हैं” इत्यादि सर्वातुभूत बागू- 
व्यवद्टारों से सम्बन्ध रखने वाले समूद्दालम्बनात्मक अखरड धारात्मक ज्ञान 
हमें किसके द्वारा केसे उपलब्ध द्वोरद्दा,है, जबकि जो क्रिया अपने क्षणभाव 
के कारण पूर्वक्षण में थी, उसका उत्तर क्षण में, इसका तदुत्तरक्षण 
सर्वथा अव्यक्तात्मक अभाव ही प्रमाणित द्वोरद्दा है ? । दूसरे शब्दों 
“हमें क्रियापु्लात्मक धाराबाहिक इन नाना संस्कारों को किस एक अवार- 
पारीण एक अविच्छिन्न पट ने अपने धरातल पर खचित-सदख््वित-प्रति- 
प्लित रक्‍खा !, इस प्रश्न का समाधानात्मक क्रियासन्तान संस्कारों का 
आधारात्मक समूहालम्बनज्ञानप्रबत्तंक जो भी कोई अधिछिन्न अवार- 
पारीण एक पट द्वोगा, उसे अवश्य ही नानाभावों से प्रथक्‌ ही वस्तुतत्तत 
माना जायगा अवश्य ही उसे विविधभावापन्ना क्रियाओं से प्रथक्‌ एक- 
रूप ह्वी कद्दा जायगा । और क्योंकि बह एक रसात्मक है, अतएब उसे 


72%. 
हम अपरिवत्त नोय दी कहेंगे । अपरिवत्त नीय सनातन तत्त्व ही क्योकि, 
शाश्वत माना गया है । यही शाश्वतता क्योंकि इसका अमृतभाव है। 
अतएब अवश्य ही यहाँ आकर उस क्रियाधार एक तत्त्व को हम 'असृत' 


शब्द से व्यवह्मत कर सकेंगे। एमं इसी समन्वय के माध्यम से अब 
यह्‌ कद्दा जा सकेगा कि-- (५) 


मृत्यु का नाम ही विज्ञान है, एवं अमृत का नाम ही 
ज्ञान है । सृत्युभावात्मक विज्ञान नानाभावापन्न है, एवं असृत- 
भावात्मक ज्ञान एकचालुबन्धी है। जो एकचनिवन्धन ज्ञान की 
उपासना करते हैं, वे अम्ृतपत्त का अनुगमन कर रहे हैं । एवं 
जो नानाचनिवन्धन विज्ञान में प्रवृत्त हें, वे मानो सृत्युषध का | 
ही आह्ान कर रहे हैं । भौर यही भारतीय विज्ञान शब्द का, 
एवं ततसापेत् ज्ञानशंब्द का एक प्रकार का समन्वय माना जा | 
सकता है, माना जाता रहा हे अव्यक्तोपासक सांख्यनिष्ठ 
ज्ञानमात्राभिनिविष्ट ज्ञानयोगियों की दृष्टि में ऐसा ही कुछ । 


निश्चयेन अव्यक्तनिष्ठा में अभिनिविष्ट ज्ञानवादियों के अलुप्रह 
से द्वी प्राजापत्यशास्त्रसिद्ध ज्ञानसहकृत विज्ञानतत्त्व बिगत कई 
शताब्दियों से भारतीय प्रज्ञा से सरबथा पराछमुख ह्वी बन गया है। सृष्टि 

पिज्ञानात्मक कम्मों के त्याग पक्त को द्वी प्रधानता दे बैठनें वाले सांख्य- 
मिष्ठ॑ ज्ञानवादियों की म्ठती ऋपा, किंवा महदान्‌ अभिशाप के ही दुष्परि- 
शामस्वुरूप कर्म्माधारभूत समस्त वेदविज्ञान अभिभूत ही बन गया। 
रह गयां, शेष संकरम्सपरित्यागलक्षण, अतएब विज्ञानबद्रित बैसा 
झुसूह्ष्म शुष्क ज्ञानवाद, जिंसने एकद्देलया सम्पूरं राष्ट्र को द्वी कल्पित- 


28% कर; 
है 
( कशगन्मिध्यक्तवाद जैमे महामोहसागर में हीं निमज्जित कर दिया | यही 
| कारण है कि, जिस भारतराष्ट्र की ऋषिप्रज्ञा ने अखण्ड ज्ञानप्रतिष्ठा के 
| आधार पर सष्टिस्वरूपसंरक्षक-लोकाभ्युदयप्रवत्तेक-समस्त ऐश्वय्येसंसा- 
| ,छ्क सर्वप्रथम जिस विज्ञातसूझ्थे को अभिव्यक्त कर देने का मद्दान्‌ 
| गौरव श्राप्त किया था, उसी ऋषिग्रज्ञा की दायादुभोगकर्त्री वत्तमान 
भारतराष्ट्र की आस्तिक भ्रज्ञा 'विज्ञान' शब्द श्रवणमात्र से भी थराज 
उन्मुख्ध बन जाती है, जिसके परितोष के लिए दी इमें यहाँ विज्ञान 
शब्द को भारतीय दृष्टिकोण से समन्वित कर देने की - आवश्यकता 
प्रतीत हुई है। 

“कलौ वेदान्तिनः सर्वे! का अनुगमन कर बैठने बाला भारतीय 
जनमानस ज्ञानामिनिवेश में आकर राष्ट्र की बैज्ञानिक-विभूतियों से 
कब से क्यों कैसे पराढमुख बन गया ?! कैसे इसकी चिरन्तत विज्ञा- 
ननिष्ठा आज विज्ञानशब्द-श्रवणमात्र से भी उन्मुग्धबत््‌ बन जाने लगी ?, 
इत्यादि प्रश्नों के समाधान का यहाँ अबसर नहीं है । अन्य निवम्धों में 

इन सभी समस्याओं का ऐतिक्वासिक सम“बय किया जा चुका है। अतः 
प्रकत में उस ओर न जाकर लक्षीमृत विज्ञानशब्दार्थलमन्बय की ओर 
'ही आप का ध्यान आकर्षित किया जार है । 


जो 


अपने प्रकृतिसिद्ध वे विध्य से, नानात्त्व से विज्ञान का स्वरूपलक्षण 
परिवत्त॑नात्मक सृत्युभाव ह्वी है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। ठीक ! तो 

- क्या सृत्युतत्् भी मानव का कुछ डपकार कर सकता है ?, यह एक 
नवीन प्रश्न इस स्थिति में सहजरूप से द्वी उदूबुद्ध हो पड़ता है । विज्ञान 
थदि मृत्यु है, तो वह मानव के लिये सर्था हेय द्वी होना चाहिये 


5.० | 

भारतीय ज्ञानाभिनिविष्ट भावुक सानवों की भाँति | ऐसा कौन मानव-जोह़)। 
कि शाश्वत अमरता का इच्छुक बना रहता है-इस अशार्वत सृत्यु के 
साथ समालिज्ञन करना चाहेगा ! । मानना पड़ेगा कि, इस दृष्टि से तो 
मानव का उपास्य एकमात्र वह असृततत्त्व (ज्ञानतत्त्य) द्वी हुआ, जिसकी 
प्राप्ति के अनन्तर मानव नानास्‍्त्यनिबन्धन सृत्युपाशों से अद्विकख़ कबत्‌' 
बिनिर्मुक्त ह्लो या करता है। यद्दो तो मानव का बह दृष्टिकोण 
था, जिसने भृत्योः स मृत्युमाप्नोति-य हह नानेब्र पश्यति! के 
वैज्ञानिक रहस्यार्थ से अनभिज्ञ भावाविष्ट भावुक भारतीय मानत्र को 
पूर्वोकथनालुसार उस करम्मंत्यागलक्षण ज्ञानात्मिका सांख्यनिष्ठा की 
ओर बलात आकर्षित कर लिया, जोकि इश्थंभूत कम्मत्यागलक्षण विज्ञा- 
नत्यागानुगत अनार्ष दृष्टिकोण इस भारतीय मानव के, किंबा तदूद्वारा 
सम्पूर्ण भारतराष्ट्र के दुर्भारर का ही श्रीगणेश बन बैठा । 


तो क्‍या हम विज्ञान शब्द के विमोहन में आकर जान बूक कर 
प्ज्ञाशील मानबों को इस सृत्युमुल्न की ओर आकर्षित करें ?। क्या 
ऐसा करना पौरुषक्रोटि में अन्तभूत मान लिया जायगा ? । हम कहेंगे 
अवश्य | क्या 'प्रृत्युमाप्नोति-य इह नानेव पश्यति? इस वेद्सि- 
ड्न्त के दी विरोधी प्रमाणित न द्ो जायेंगे हम इसप्रकार नानालक्षण७॥ 
विज्ञानभाव का अनुगमन करते हुए !। नहीं । क्‍यों ? । इसलिए कि 
बेदसिद्धान्त ने सत्यु के द्शनमात्र का निषेध किया है, वर्त्तान का 
नहीं, जैसाकि-'य इृह नानेव पश्यति' वाक्य से स्पष्ट है। समझे नहीं 
हम इस दर्शन-बत्तंन का तालय्ये ! । इसी बिन्दु पर तो प्राच्य, तथा 


अंतीच्य संस्कृति-सभ्यताओं का बह दृष्टिकोण हमें समन्बित करना है, 
जिसके अभिमभंत से प्राच्य भारतराष्ट्र आज प्रतीच्य राष्ट्रों का अन्धानु- 
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((रुण करता जारद्दा है। दर्शन का दृष्टि से सम्बन्ध माना गया है, दृष्टि 
द्रष्टा पर अवलम्बित है, एव मानव की अध्यात्मसंस्था में 'समत्रह्म/ नाम 
से प्रसिद्ध आत्मा ही द्रष्टा माना गया है । द्रष्टा आत्मा की दृष्टिसे सम्बन्ध 
रखने वाला समदर्शन द्वी भारतीय परिभाषा में वास्तविक दशैन माना 
या है। 
अब 'बत्तेन! शब्द को लक्ष्य बनाइये । बत्त॑न का वृत्ति-आचरण- 
कर्म्मे से सम्बन्ध माना गया है । कर्म्मांचरणात्मिका वृत्ति बुद्धिमन:शरीर 
से समन्षित कायभाव पर अबलनम्बित है । आत्मसाक्षी में प्रतिष्ठित बुद्धि- 
मनः-इन्द्रियवर्गानुगत पाज्चभौतिक शरीर द्वी वर्त्तन का आधार माना 
गया है। आत्मयुक्त बुद्धि-मनः-शरीरेन्द्रियधर्म्मा मानव के आचार से 
व्यवद्दार से-फरम्म से सम्बन्ध रखने बाला विषम वरत्तन ही भारतीय 
परिभाषा में वास्तविक बच्त॑न माना गया है। बुद्धिमनःशरीरेस्ट्रियात्मक 
बह्दी मानव लौकिक मानव है, एब' आत्मनिष्ठ बद्दी मानव अलौकिक 
मानव द,। आात्मनिष्ठ बद्दी मानव समदशेन का केन्द्रबिन्दु बना रहता 
है, एब' बुद्धिमनःशरीरेन्द्रियानुगत वह्दी मानव विषमबर्त्तन का हृदय बिन्दु 
बना रहता है । आत्मगर्मित बुद्धिमनःशरीरेन्द्रियात्मक अपने लौकिक 
“ह्ल्वरूप से बद्दी मानव नानाभावापन्न-प्रकृतिभेद्भिन्न-विभिन्न व्यवद्वारों 
का बत्तन करता है, एवं यद्दी इसका लोकपत्ष है । बुद्धिमनःशरीरेन्द्रिय- 
गर्भित अलौकिक आत्मस्वरूप से वह्दी मानव अभिन्नभावापन्न समदर्शन 
का अलुगामी बना रहता है, एव' यही इसका अलौकिक आत्मपत्त है। 


. था आ्रात्ममूलक समदशेन, तथा विश्वानुबन्धी शरीरमूलक विषमबत्तंन, 


दोनों के समसमन्वयात्मक हत्थंभूत दृष्टिकोण से मानव आत्मानुबन्धी 
निःश्रे यस भी प्राप्त कर लेता है, एवं शरीरानुबन्धी अभ्युद्य भी उपलब्ध 
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कर ल्षेता है। 'समदर्शनतालुगत विपमवर्सन! दी भारतीय जीवन कि 
मूलपरिभाषा है, जिसका लोकभाषा में यों स्पष्टीकरण सम्भव है कि- 
“आत्मनिश्ठ मानव को सर्वत्र समदृष्टि ही रखनी चाहिए, एवं इस समदृष्ट 
को आधार बना कर ही इसे प्रकृतिभेदभिन्न लौकिक व्यवहयारो में देश- 
काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धादि के तारतम्य से विभक्त-व्यवस्थित रूप से 
प्रवत्त रइना चाहिये! । आत्ममूलक इसी समदर्शन को लक्ष्य बना कर . 
जहाँ भगवान्‌ ने अपने गीताशास्त्र में-- 

“/विद्याविनयसम्पन्ने आाक्षणें गवि हस्तिनि । 

शुनि चैव श्वपाके च पणिडिताः समदर्शिनः ॥ (गीताश१८))। 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । । 


ईते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ( गीता ६२६। )। 

यो मां पश्यति सर्वत्र, सबे च मयि पश्यति । 

'तस्थाईं न प्रणश्पामि, स च में न प्रणश्यति ॥ (गीता$।२०) 
आत्मौपस्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योउज्ञन ! | 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥”! (गीता ६३२) 
इत्यादि रूप से एकत्त्वनिवन्धन आत्ममूलक समदर्शन सिद्धान्तक 

स्थापित किया है, बहाँ उसी गीताशास्त्र ने-- 

“श्राह्मण-क्तत्रिय-विशां, शुद्राणां च परन्तप !। 

कर्म्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगु गौः ॥ (गीता १८४१)। 
स्व स्वे कम्म॑स्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 

खकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति, तच्छुणु ॥(गीवा १८४३) 


[का ॥] 
(0 श्रेयान्‌ स्वधम्मों विगुणः परधर्म्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 


स्वभावनियत कर्म्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विपम्‌ ॥ (गीट९१८०७) | 


|... सहन कर्म्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यंजेत्‌ | 
| सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाप्रिरिबाइता: ॥ (गी०१८।४८)। 
#& स्वमावजेन कौन्तेय ! निबद्धः स्वेन कर्म्मणा । 
कर्त्त' नेच्छसि यन्मोह्ात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ (गी०१६।६०)। 
स्वधम्में निधन श्रेयः परधरम्मों मयावहः |” (गी०३३४) | 


इत्यादि रूप से. नानाक्त्यनिवन्धन बुद्धिमनःशरौरेन्द्रियमूलक विपम- 

बत्त॑न का ही समर्थन किया है । नानाभावात्मक, अतएब 'मृत्युसंसार- 
बत्मनि! ( गीता ६३ ) के अनुसार 'मृत्युसंसार' नाम से प्रसिद्ध इस 

| प्राकृतिक पाग्भौतिक विश्व में बिभिन्न प्रकृतियुक्त विभिन्न कम्मों का 
. सर्वथां बिभिन्न रूप से ही अनुष्ठानात्मक अजुबर्त्तन सम्भव है । अकृति- 
, भेद व्यवद्दार के आधार पर परस्पर में सर्वधा विभक्त, अतएब एक दूसरे 
से बिषम बने हुए कम्मे हीं तो तत्तत्‌ पदार्थों की बाह्य प्राकृतिक संस्थाओं 

के स्वरूपरक्षक भानें गये हैँ। यह प्रकृतिवैषम्य, तदतुगत कम्मजेपस्य, 

| एबं तदनुप्राणित विभिन्नभाबात्मक विषमवर्त्तन द्वी तो विश्व की स्वरूप- 
(क्रैब्यास्या है, जिस व्याख्या को ही विज्ञान! कद्दा गया है । यही वह प्राक- 
. तिक बिज्ञानसिद्ध धम्मभेद है,जो सनातन समभावापन्न आत्मत्रक्ष के 
आधार पर प्रतिष्ठित रहता हुआ 'सनातनधर्म्म' नाम से श्रसिद्ध है, जो 
कि सर्वथा विज्ञान से सम्बद्ध है । जब कि इतर मतबाद केवल मानसिक 

* कल्पना से प्रसृत बनते हुए इस धम्मेपरिभाषा से एकान्ततः बह्िष्कृत हैं । 
“धर्मों विश्वस्य जगतः अ्रतिष्ठा' के अजुसार प्रकृतिमेद्भिन्न विषम- 
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वत्त॑नात्मक यह्द धम्मे द्वी तो प्राकृतिक विश्व की मूल प्रतिष्ठा माना गढ़) 
है, जिसे निरपेक्ष मान बैठतें ही मानव की स्वरुपप्रतिष्ठा का ही उच्छेद 

* हो जाता है. । जिस प्रकार बात-पित्त-कफ-इन तीनों धातुओं की समता- 
किंवा साम्य स्वास्थ्य की मृलप्रतिष्ठा माना गया है, तथैब सक्त्व-एज- 
स्तमोगुणमयी विश्वाधारभूता प्रकृति का वैषम्य ह्वी विश्व की मूलप्रतिष्ठा माना _ 
गया है । शुर्णों की साम्यावर्था तो प्रलय की अधिष्ठात्री बन जाया करत, | 
है । दूसरे शब्दों में विभकत गुा-कर्म्मानुबन्धी बिषमवत्तंन को जब | 
मानव कल्पित मानत्रता, कल्पित साम्यवाद्‌ के आंबेश में आकर कल्पित 
समानवरत्त॑न-समानाधिकार के व्यामोहन का अनुगामी बन जाता है, तो | 
उसका स्वरूप ह्वी उच्छिन्न दो जाता है। एं इत्यंभूता समबर्त्तनात्मिका . 
समानाधिकारानुगति अन्ततोगक्त्वा विश्वस्वरूप की दी उच्छेदिका प्रमाणित 
हो जाती है । और यहाँ आकर हमें यद्ट मान ही लेना पढ़ता है कि- 
अआत्ममूलक समदर्शनात्मक एकत्तम पर आस्थित मानव शरीरमूलक न्‍ 
बरत्तंनात्मक अनेकत्त्व का अनुगमन करता हुआ ही आत्मिक शान्ति 
लक्षण निःश्रेयस, एभं भौतिक समद्विलक्षण अ्भ्युदय, दोनों पुरुषार्थों से 
समन्वित हो सकता हे । “नान्य: पन्‍्था विधतेज्यनाय” । “अविभक्त' 
विभक्तो पु! इत्यादि के अलुसार सम्पूर्ण विभकत भूतभावों में अविभक्त 
रूप से-समानरूप से प्रतिष्ठित रहने बाले सर्वव्यापक आत्मन्नह्म से, 
अनुप्राणित अम्रतलक्षण एकत्त्य जिस मानव की मूलग्रतिष्ठा बन जाता 
है, ऐसे समदर्शी मानव का प्रकृतिसिद्ध विभक्त लोकालुवत्तेन उसे 
योगी? पद्‌ पर ह्वी समासीन कर देता है । देखिये-- 

3 आज यो मां भवत्येकचमास्थितः । 
मानो 5पि स योगी मयि वर्चते ॥ 
“गीता ६॥३१॥ 





| 


“देखिए सबको एक दृष्टि से, आत्मदृष्टि से, समदृष्टि से, 
किन्तु व्यवहार कीजिए सब से प्रथक्‌ प्रथक्‌” यद्दी भारतीय ज्ञान- 
विज्ञानसम्मत तात्त्विक श्राच्य दृष्टिकोण है। समदर्शन से ज्ञानसम्पत्ति 
संसिद्ध है, तो विभिन्न बत्तेन से विज्ञानसमृद्धि संसिद्ध है। “आत्मौपम्येन 

सम॑ पश्यति यो 5जु न! से स्पष्ट द्वी समदर्शन आत्मभाव पर 
_तष्ठित है; जिसका 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेष॒ यः पश्यति, स पश्यर्तिं 
इत्यादि से भी स्पष्टीकरण हुआ है। 'पण्डिताः समदर्शिनः” ठीक है। 
जिसका कदापि यह तात्पय्ये नहीं है कि-'समवर््तिनः । “य हह नानेव 
पश्यति' इसप्रकार का विषमद्शन ही सृत्युपाशबन्धन का कारण बना 
करता है, न कि नाना-बर्त्तत। यदि बत्तेन को सम बना 
लिया जाता है, तो दर्शन स्वतः एवं विषम बन जाता है । और 
ऐसी बिपरीत दशा में बिषमदर्शन से आत्मस्वरूप तो हो जाता है 
अभिभूत, ९व॑ समवर्तन से शरीरस्वरूप द्वो जाता है उच्छिन्न। 'समवर्चना- 
जगत विपमदर्शन! ही मानव के सर्वनाश का प्रधान कारण है। 'दृष्ट 
प्रथक्‌ है, व्यवद्दार समान है, यही मानव का दानवीयभाव है, किंवा 
पशुभाव है । आद्वार-निद्रा-भय--अन्‍्यान्य ऐन्द्रियक व्यासन्न आदि में 
समानाचरणात्मक समवत्तेन, किन्तु परस्पर सर्वथा बिषमदृष्टिनिक्तेप, 
द्रकेंबा उपेक्षा, किंवा जड़ता, यद्दी तो जड़तामूलक पशुभांव है । समाना- 
चरण से प्रकृति का स्वरूप उच्छिन्न, एवं विषमा दृष्टि से आम नवन्धना 
शान्ति का पराभव | न आत्मशान्ति, न लेकाभ्युदय । अभ्युदय-नि:श्रे- 
यस से शून्य, इत्थंभूत विषमद्शनानुगत समबत्तैन कदापि मानव की 
'शान्ति-समृद्धि का कारण नहीं बन सकता, जिसे कि दुर्भाग्य से संगदोष 


से अपनाते हुये इस प्राच्य मानव ने अपना सभी कुछ अभिभूत कर 
लिया है, किंवा करता जा रहा है । 


[ रू 
प्रसज्ञ चल रहा है--'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति, य हह नाक) 

पश्यति' इस श्रुति का। अवश्य ही नानादर्शन सृत्युपाशवन्धन का कारण 
है, जबकि नानावर्त्तन सृत्युपाश का निवत्तेक ही बना करता है। स्थिति 
का सहजभाषा के माध्यम से थोड़ा ओर भी स्पष्टीकरण कर लिया जाय। 
क्या कोई ऐसा प्रकार है, ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा सृत्युरूप विज्ञा्र, 
से सम्बन्ध रखने बाले लाभांशों से तो हम समन्वित द्वोते रहें, एवं इस७ 
सम्बन्ध रखने वाले द्वानिकर बन्धनों से, ध्वंसभाषों से हम बचे रहें ! | 
यदि ऐसा कोई माध्यम हमें उपलब्ध हो जाय, तो अवश्य ही उस | 
अबस्था में लाभोपयोगिता की दृष्टि से हम मृत्यु की, किंवा तदूरूप विज्ञान | 
की भी उपासना कर सकते हैं। कारण श्पष्ट है। लाभ के लिए बुरी से ' 
बुरी उस बस्तु को भी अपनाया जा सकता है-उस दशा में, जबकि 
लाभप्रवर्त्तिका उस बस्तु की बुराइयाँ तो इमारे मन/क्षेत्र से ५ ड्बॉं 
नहीं, एवं अच्छाश्यों से हम बख्ित रहें. नहीं। कौनसा है वैसा शक्तिमान्‌ 
माध्यम !, इस प्रश्न का समाधान अब आपको स्वयं ही ढ़ ढ निकाल 
लेना है । बही माध्यम प्राच्य भारतीय परिभापा में 'ज्ञान' नाम से प्रसिद्ध 
हुआ है । 

यदि ज्ञान को आधार बना कर आप विज्ञान में प्रवृत्त होंगे, तो 
बिज्ञानजनित जितने लाभांश हैं, उनसे तो आपका प्रज्ञक्षेत्र 
दो जायगा,.एंबं विज्ञानजनित जो भी क्षरिकभाव-मानब को मुत्युपाश की 
ओर आकर्षित-करते रहते हैं, उनसे ज्ञानालुग्रह के द्वारा आपका सन्त्राण 
होता रहेगा; तालय्ये यह निकला कि-आप अपने सम्पूर्ण विज्ञानवाद को, 
ज्ानातत्त्ववाद को, भेदबादों को किसी एक अभिन्न तत्त्व के आधाए 
पर प्रतिष्ठित करते हुए यदि बिज्ञानबाद्‌ को सुव्यवस्थित कर देंगे, तो 












| 

। [रू ] 

(डी विज्ञान-जो कि ज्ञानसहयोग से बश्ित अपने प्रातिस्विकरूप से मृत्यु- 
पाशबन्धन का कारण बना रहता है--आपके लिए अमृतत्त्वप्राप्ति का 

| अ्रन्यतम साधन प्रमाणित द्वो जायगा, निश्चयेन प्रमाणित द्वो जायगा, 
यह्वी इस आषै-भारतवर्ष की बह ऋषिट्ष्टि है, वेददृष्टि है, सनातनथर्म्म- 

। दृष्टि है, जो कि ज्ञात-अज्ञात अनेक कारणपरस्पराओं के निम्रह्दानुग्दद से 

॥ #िताब्दियों. से द्वी नही, अपितु सइस्ताव्दियों से विल्ुप्तप्राय प्रमाणित 
दो रही है। ध 

बैविध्यरूप से जिस “विज्ञान! शब्द का अब तक यशोगान हुआ है, 

उसी के सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध वेद्मस्त्र और उद्धृत द्वो रहा है, 
जिसके द्वारा विश्वेश्वर कौ इस विविधभावापन्ना बिज्ञानविभूति का सर्वा- 
त्मना स्पष्टीकरण द्वो जाता है-- 


एक एवाप्ि्हुधा समिद्धः, एकः हस्यों विश्वमनुप्रभूतः । 
एक्ैबोपाः सर्बमिदं विभाति, एक वा इंदं वि बरभूव सर्वम्‌॥ 
--ऋकसंहिता ८।५८२। 

सन्त्र का 'एकं वा हद वि बभूव सर्व यह अन्तिम चरण है । 
यही विशेषहूप से अवधेय है ।“इस चराचर पाग्वभौतिक विश्त्र में जो बिल- 
27 प्रकार का वैविध्य देखा सुन! जा रद्दा है, १६ सब कुछ किसी एक ही 
तत्त्व का वैभव है” इस अक्षरार्थ से सम्बन्ध रखने वाला यह चरण 
किसी एक ह्वी को अनेक का सर्जक प्रमाणित फर रह्दा है। उस एक से 
समुलन्न यद्द अनेकभाव द्वी उसका विश्वकप है, मद्दिमारूप है, विभूतिरूप 
है, जिसके लिए-'वि बभूव सर्वम्‌! पोषणा हुई है। इससे इसमें इस 
तथ्य पर पहुँच जाना पड़ा कि 'किसी एक को मूल मानकर अनेक की 
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ओर आना हीं! विज्ञान शब्द का सहज पारिभाषिक अर्थ है! इसी 
साथ ज्ञान शब्द की परिभाषा भी गताथे बन रही है। “अनेक भावों 
को आधार बना कर किसी एक की ओर जाना! दीं ज्ञानशब्द की 
सहज परिभाषा है । एकत्त्व को उद्दे श्य मान कर उसके स्थान में अने- 
कर्त्व का विधान करना जहाँ विज्ञानपत्त है, वहाँ अनेकत्त्व को ड्हेख़्‌ - 
मान कर तत्स्थान में एकत्त्व का विधान करना हीं ज्ञानपत्त है“ 
“उस एक ब्रह्म से इस अनेकभावात्मक विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई १, 
इस प्रश्न का समाधान करने वाला पक्ष ही विज्ञानपक्ष हे । 
एवं “ये सब अनेकमाव अन्ततोगल्ा उस एक भाव में कैंसे परिणत 
रहते हैं १! इस श्रश्न का समाधान करने वाला पत्त ही ज्ञानपक्ष है। 
“हाँ से यहाँ तक कैसी स्थिति है”, यद्दी विज्ञानपत् हे, एवं “हाँ से 
वहाँ तक कैसी स्थिति है', यदी ज्ञानपक्ष है।एक को अनेक बना - 
डालना हीं विज्ञान है, एवं अनेक को एक समम लेना हीं ज्ञान है । एक 
ही बीज मूल-शाखाअशाखा-पण-मझनरी-पुष्प-फल-आदि रूप में जिस पद्धति 
से परिणत हो रहा है, इस रहस्य का विश्लेषण करना हीं विज्ञान है, 
एबं ये सब अन्ततोगत्वा उस एक बीज की ही विभूतियाँ हैं, यदद जान हि 
लेना हीं ज्ञान है । एंकक्त्वप्रतियोगिक-अनेकत्वानुयोगिक विज्ञान ही 
सृष्टि है, यही सर्ग है, यही सख़र है, और यही है विज्ञानबिद्या क?) 
स्वरूपनिष्कर्ष । अनेकत्त्वप्रतियोगिक--एकत्त्वानुयोगिक ज्ञान ही 
अतिसष्टि है, यद्दी प्रतिसगं है, यद्दी प्रतिसख़र है, और थद्दी है ज्ञानविद्य 
का स्वरूपनिष्कर्ष । इन दोनों दृष्टिकोणों को जान लेने के अनन्तर मानव 
के लिए फिर कुछ भी तो जानना शेष नहीं रह जाता। इसरो भाव को 
मूल बना कर भगबात्‌ ने कह्दा है-- 


[ (582: 
८. ज्ञानं ते सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः। 
.. यजज्ञाचा नेह भूयोडन्यजूज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ 
गीता जरा 
श्रक्षेवेदं सर्वम्‌'-अर्थात्‌ 'बद गद्य दी यद्द सब कुछ है, सब कुछ 
| हुनर है? यह भुति ब्रह्म को उद्दे श्य मान कर जहाँ 'इदं सर्व' रूप विश्व 
का विधान करती हुई विज्ञानपक्ष का समर्थन कर रही दै, बहाँ-- 
'सर्व' खल्दिद॑ ब्रह्म!--अर्थात्‌ यह सब कुछ अन्ततोग्त्वा बा दी हे” 
यह श्रुति विश्व को उद्दे श्य मान कर ब्रह्म का विधान करती हुई ज्ञानपक् 
का समर्थन कर रही है। इसीप्रकार “प्रजापतिस्त्वेवेद॑सर्ब'-यदिद॑ 
 किश्व! प्रजापति द्वी यद्द सब कुछ बना है, जो कि तुम देख रदे हो, 
' इत्पादि शुत्ति जहाँ विज्ञानपक्ष का अनुगमन कर रही है, बहाँ 'सर्वपु शवेद 
प्रजापतिः'-.यदू सब कुछ श्रन्ततोगत्वा प्रजापति ही हे, इत्यादि भुति 
ज्ञानपक्ष का द्वी अनुगमन कर रही है । एबमेब “सत्य ज्ञानमनन्तं बक्म' 
श्रुति स्पष्ट शब्दों में जहाँ 'ज्ञान' स्वरूप को लक्ष्य बना रह्दी है, बहाँ-- 
“नित्य॑ विज्ञानमानन्दं ब्रक्म/ शुति विश्ष्ट शब्दों में श्म के आनख्मय 
»- विज्ञानस्वरूप का यशोबगॉन कर रही है, जिस बर्णेन का उपनिषच्छू ,ति 
ने महदतता समारम्भेण में उद्घोष किया है कि-- 
“विज्ञानाद्पेबर खल्विमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि 
जीबन्ति, विज्ञान॑ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | विज्ञानमित्युपास्थ” । 
--वैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
जिस ज्ञानातुगत भारतीय “विज्ञान! शब्द का अब तक यशोगान 
हुआ है, एवं जिसका---.“विविधं-ज्ञानं-विज्ञानम्‌! रूप से तटस्थलक्षण 


| 

व्यवस्थित हुआ है, अब उसके स्वरूपलक्षण के सम्बन्ध में भी दो 
निवेदन कर दिए जाते हैं । नानाभावनिबन्धन इस भारतीय विज्ञान की 
दो स्वत्त्र धाराएँ बेदिक विज्ञानाणव में प्रचण्डवेग से प्रवाहित हो रहीं 
हैं। सर्वप्रथम उन्हीं दोनों धाराओं को लक्ष्य बनाने का अजुग्रद्द कीजिए। 

नानाभाबात्मक स्वयं भूतविज्ञान अतिप्ठात्मक जिस ज्ञानतत्त के ! 
अ्र,धार पर प्रतिष्ठित रहता है, क्या वह प्रतिप्नातत्त्य शुद्ध निरपेक्ष ज्ञा 
रूप है ?, यह एक प्रासब्ञिक नूतन प्रश्न समुपस्थित हो पढ़ा इसी प्रसन्न 
में हमारे सम्मुख | ऋषिदृष्टि ने इस प्रश्न का समाधान किया कि-- 
नहीं ? यद्यपि भूतबिज्ञान की अपेक्षा से इसका आधारतत्त्व ज्ञानात्मक ही 
माना जायगा, एवं इसी दृष्टि से इसे-'श्ञान! शब्द से व्यवहृत भी कर 
दिया जायगा, तथापि स्वयं अपने रूप से इस आधारभूत ज्ञानतत्त्व को | 
भी तत्त्वतः माना जायगा विज्ञानात्मक दवी। यदि आधारभूत ज्ञान में - 
विज्ञानधम्म न रहता, तो यह कदापि कथमपि विज्ञान का आधार बन ही 
नहीं सकता था । क्योंकि भूतविज्ञानसिद्धान्त के अनुसार एक सजातीय 
बस्तु द्वी अन्य सजातीय वस्तु की आधारभूमि बता करती है, बन सकती 
है । यही विज्ञानशात्र का सजातीयाकर्षणात्मक सहज सिद्धन्त है। 
केबल आधार, तथा आधेय भात्नों के पार्थक्य बोध की दृष्टि से ही हमें 
पूर्व में यद्द कह्द देना पड़ था कि--आधाएमूत ज्ञानतंर वैविध्य क्र 
प्रथक्‌ है, एवं विज्ञानतत्त्व वैविध्य से समन्बित है” । वस्तुतत्त्व तो बास्तः 
में यददी है कि, एक ही तक्त्य के, दूसरे शब्दों में एक ही विज्ञान के दो 
विभिन्न दृष्टिकोण हैँ-ज्ञानात्मक विज्ञान, एवं विज्ञानात्मक विज्ञान। 

क्या तासय्ये निकला इस दृष्टिकोएं से ?। ुनिए ! ज्ञानॉत्मक जो .. 
विज्ञान है, अब उसके लिए हमें अपने शास्त्र में नवीन पारिभाषिक शब्द 








गर ( है |] 
(ट्ड खोज करनी पड़ेगी । एवं विज्ञानात्मक जो विज्ञान है, उसके लिए भी 
. एक नवीन हीं पारिभाषिक शब्द का अन्वेषण करना पढ़ेगा | खोज का 
काम कोई आपकी, अथवा तो हमारी यथाजाता मानवग्रज्ञा से सुलम न 
बन सकेगा । अपितु इसके लिए भी ऋषिप्रज्ञा की द्वी शरण में जाना 
पढ़ेगा, जहाँ से यज्ययाबत्‌ आप-पारिभ/पिक शब्द सुलभतया प्राप्त हैं । 
'निश्चान्ता पुराणीभ्रज्ञा के अन्वेषणस्वरूप ऋषियों नें इन दोनों विज्ञानभावों 
के लिए क्रमश! दो शब्द व्यवस्थित किए हैं । ज्ञानात्मक विज्ञान के लिए 
नियत शब्द हे--ब्रह्म,” एवं विज्ञानात्मक विज्ञान के लिए नियत शब्द 
है-'यज्ञ' | ये दीवे ध्वतन्त्र दो विज्ञानधाराएँ हैं, जिनका पूबे में 

उपक्रम हुआ है । 

तो अब दो प्रकार के विज्ञान आपके सम्मुख उपस्थित हुये-अक्ष- 
विज्ञानधारा, एवं यज्ञविज्ञानधारा, के रूप से | आपने यह अनुभव 
किया होगा कि, आरम्भ में सापेज्ञ विज्ञानशब्द की अपेक्षा को उपशाग्ति 
के लिये जो ज्ञानशब्द आपके सम्मुख रक्खा गया था, उसे शनैः शनैः 
स्तृतिगर्भ में बिल्लीन करते हुये यहाँ आकर उस ज्ञानशब्द का पय्येबसान 
भी इसनें यों विज्ञानशब्द पर द्वी मान लिया । ब्रद्मशब्दानुगत अक्षाविज्ञान, 
५ एवं यक्षशब्दानुगत यज्ञविज्ञान, इन दोनों नवीन पारिभाषिक शब्दों के 
द्वारा अब हमें इस निष्कर्ष पर पहुँच जाना पड़ा कि, सस्पूरों विश्व का 
जो प्राकृतिक स्वरूप हे, बह तो यज्ञविज्ञानात्मक हे । इस यज्ञविज्ञानात्मक 
प्राकृतिक विश्व की जो मूल भ्रतिष्ठा दे; बद्दी अज्नविज्ञानात्मिका हे । अद्य- 
बिज्ञान को प्रतिष्ठा बनाए बिना यज्ञविज्ञान जहाँ अपने स्व॒तन्त्र-रूप से 
४. अ्रवृक्त्यन्मुख बन जाता है, वहाँ एकाकी यज्ञविज्ञान कामासक्तिमूला, लौके- 
पणाओं का समुत्तेजक बनता हुआ विश्वस्वरूपसंरक्ण के स्थान में विश्व- 

स्वरूपविनाश का ही कारण बन जाता है। 


0] 
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ऋषिदृष्टि न तो बिश्वविज्ञानात्मक यज्ञविज्ञान का द्वी विरोधी 

करती एवं न यज्ञविज्ञान के द्वारा सद्वालित भूतविज्ञान के साथ ही 
ऋषिप्रज्ञा का कोई अश्वमाहिष्य । बह तो विरोध करती है केवल 
अ्रतिष्ठा-बद़़ना का । ऋषिदष्टि मानो ६में यदी कद्द रददी दै कि,-“तुम्हारा 
यह यज्ञविज्ञान, तदाधारेण प्रतिष्ठित भूतविज्ञान ब्रह्मविज्ञानात्मिका 
प्रतिष्ठा से बब्ित द्वोकर अपने प्रातिस्विक सृत्युरूप में परिणत न हो जाय, 
ऐसा मृत्युप्रधान तुम्दारा यह प्रतिध्ताश्य विज्ञान कहीं तुम्दारा संहार ही 
न कर बले | अतएब प्रत्येक दशा में तुम्हें ब्द्षविज्ञान के आधार पर ही 
भूतविज्ञान का आ्रातान-वितान करते रहना चाहिये ।” 

लदित्थं, हमें यह मान लेना पढ़ा कि, त्रह्मविज्ञान, तथा यज्ञविज्ञान, 
ये दो विषत्तं भारतीय विज्ञानकाएड के स्वतन्त्र दो मूल स्तम्भ प्रमाणित 
दो रहे हैं।। पुनः इस सम्बन्ध में हमें आप से यह आवेदन कर देना 
पड़ेगा कि, जिस प्रकार विज्ञान शब्द के अर्थसमस्वय के लिए स्वयं 
“विज्ञान' शब्द ही लक्ष्य बना था, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म, तथा यज्ञ, इन 
दोनों विज्ञानधाराओं के स्वरूपपरिचय के लिए भी अन्यत्र अनुधावन न 
कर स्वयं अह्य-यज्ञ-शब्दों को ही लद्दय बनाना पढ़ेगा। कदापि इस 
दृष्टिकोण को बिस्म्ृत न किया जा सकेगा कि, “अत्येक तत्त्व का बाचक. 
स्वयं शब्द द्वी उस बाच्य अर्थ का मौलिक चिरन्तन इतिहास अपने गर्म के 
में अन्तर्भु क रखता है, जोकि शब्देतिह्टासविज्ञान भी अन्यान्य विज्ञान- 
बिलुप्तियों के साथ आज दुर्भाग्यवश बिलुप्त द्वो चला है ।” हाँ, तो क्या 
अप रह! शब्द का !, एवं क्‍या अर्थ हे यज्ञ” शब्द का १ । अस्वेषण 

ए। 

यह बहुत सम्भव है कि, यज्ञ शब्द का चिरन्तन इतिद्ासात्मक अर्थ 
आरतीय पज्ञा में आज तक निश्नान्तरूप से येन केन रूपेण प्रतिष्ठित बना 


(हर 

रह गया हो, किन्तु ब्रह्म शब्द के ऐतिहासिक तथ्यपूर्ण पारिभाषिक अर्थ 
से तो आज की भारतीय प्रज्ञा सर्वथा द्वी पराड्मुख प्रमाणित हो रही है । 
कारण इस पराड्मुखता का यही है कि, वेदशास्त्र का शरह्म' शब्द 
निगमभाव से अणुमात्र भी सम्बन्ध न रखता हुआ केवल अनुगमभाव 
से ही प्रधान सम्बन्ध रख रद्दा है। अब आप यह प्रश्न कर बैठेंगे कि, ये 
6 न्गम-अल्॒गम नाम के दो नवीन शब्द क्या अर्थ रखते हैं !। प्रश्त- 
समाधान के लिए यहाँ यह्दी कद्द देना पर्य्याप्त होगा कि- “जो शब्द 
किसी नियत अर्थ का प्रतिपादन करता है, वह शब्द 'निगमशब्द' 
कहलाया है | एवं जो शब्द अपने वाच्यार्थ को अनेक स्थलों में 
समन्वित करने की क्षमता रखता हे, वह शब्द “अनुगमशब्द! 

कहलाया है! । 
उदाहरण के लिए-प्राण-प्रभापति-पोडरी-चतुष्टय-त्रिवृत्‌-पश्भद्श- 
एकबेश-सप्तद्श-आदि आदि शब्द किसी नियत अर्थ का संग्रह न करते 
हुए जहाँ जहाँ इन शब्दों के व्यज्ञयार्थ-किंवा वाच्यार्थ-किंवा शब्दार्थ 
समन्वित द्वो जाते हँ-उन सत्र स्थलों का समन्वय करते हुए सर्वत्र अनु- 
गत बने रहते हैं, एवं यही इनका अनुगमभाव है। इसी दृष्टि से प्रजा- 
पति शब्द अग्नि-बायु-इन्द्र-बरुण-घाता-आदित्यादिभेद्‌ से असंख्य 
/$ तत्वों का संप्राहक बन रहा है। अग्नि-बरुण-इन्द्र-स्वष्टा-आदि आदि 
शब्द तदुबाच्य नियत अर्थों में दीं निरूद रहते हुए निगमशब्द हैं.। प्रकृत 
का अद्चा” शब्द क्योंकि अनुगमभाषात्मक है। अतएव एक स्थान पर 
वही ब्रद्मशव्द यदि 'भूत' के लिए प्रयुक्त है, तो दूसरे स्थान में भूतातीत 


आत्म। के लिए भी त्रक्ष शब्द प्रथुक्त हुआ है। कइन। न द्वोगा कि, वेद्‌- 
शास्त्र की रदस्यपूर्णा इन निगम-अनुगम-परिभ.पाओं के अमितभू दो 








है एन 

जाने का ही यह दुष्परिणाम है कि, भारतवर्ष में विगत कुछ एक शता-# 
द्दियों में वेद के जितनें भी भाष्यकार, एवं टीकाकार हुए हैं, सभी ने 
वेदशास्त्र के ज्ञानविज्ञानात्मक सुनिश्चित भी तत्त्ववार को सन्देद्दनिवृत्ति 
के स्थान में सन्देदप्रवृत्ति का दी कारण प्रमाणित कर दिया है। एवं 
एकमात्र इंसी प्रज्ञापराध से सभी युगों के लिए मद्दाद उपयोगी भी ज्ञान- 
विज्ञानात्मक वेदशास्त्र हमारे लिए केधल अचनीया भ्रतिमा ही बना रह 
गया है, जिस इस्थंभूता दशा, किंवा दुर्दशा के लिए प्रस्तुत 'बक्ष! शब्द 
का निदशैन ही पय्य॑प्त होगा। 

आज “हवा! शब्द अपने पारिभाषिक अनुगमभाषों से बद्ित 
रहता हुआ ऐसा भ्रामक बन गया है कि, सर्वत्र एकद्देलया यह शब्द 
बिश्व.तीत--अल्लएड-अनवच्छिन्न-अद्वय-निगु ण-निरख्ञन-निद्ध म्मैक- 
किसी व्यापक तत्त्व की ओर ही भारतीय मुग्धप्रज्ञा का ध्यान आकर्षित 
करने बाला रेंहर गया है । यद्दी कारण है कि--ब्रद्म की उपासना करो, 
अद्यापेणभाव प्राप्त करो, श्रद्म ही सर्वाधार है” इत्यादि वाक्यों का सीधा 
सा समन्वय विश्वातीत अचिन्त्य-अनुपास्य-निराधार-तत्त्व पर ही परि- 
संम «त है। जिस विश्वातीत ब्रक्ष का ज्ञान-उपासना-कम्मे-भक्ति-विज्ञान- 
आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो बुद्धि-मन-इन्द्रिय-व्यापारों से सर्वथा 
परा:परावत है, जो सर्वथैव निरपेज्ष है, ऐसे ब्रक्ष को अग्रणी बना कर % 
ही शास्त्रीय 'बक्ष! शब्द का समन्वय करने के लिए आतुर बने रहने 
बाले अभिनव व्याख्यातांओं के इसप्रकार के अक्षव्यामोहन से ही आज 
भारतीय आर्षप्रजा आचार धंरम्मात्मक समस्त कम्मेकलापों से अपने आपको 
तदस्थ-उन्मुक्त-ही प्रमोशित कर बैंठी है, जैसाकि-'कलौ वेदान्तिन! 
सर्वे! इत्यादि लोकप्रचलित आमभाणक से स्पष्ट है। 


[ ३७ | 

श हमें आश्चये हो रद्दा है नितान्‍्त भावुकतापूर्णा उस भारतीय्रज्ञा 
के इत्थंभूत अरद्मव्यामोद्दन को देख-सुन कर-जिसके कि संम्मुख ब्रद्मशव्द 
की अजुगात्मिका सहज व्याख्याएँ सर्वथा विस्पष्ट शब्दों में स्वयं मूलग्रन्थों 
में हीं उपलब्ध द्वोतीं रहीं, और फिर भी यह भावुक प्रज्ञा ब्रह्म! शब्द के 
व्यवस्थित-पारिभाषिक-अमुगमात्मक-समस्‍्वयों में यों गजनिमीलिका का 
अत्ुगमन करती रह्दी, एवं किसी भी प/रिभाषिक-मौलिक-निष्ताइष्ट 
से इसने शब्दार्थसमन्बय के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया । उदाइरण के 
लिए गीता के 'त्रह्म/ शब्द को ह्वी माध्यम बना लेना पर्य्याप्त होगा। गीता 
में एक स्थान पर ह्झ' शब्द के स्वरूपविश्लेपण से सम्बन्ध रखने बाला 
एक वाक्य आता है--भ्रह्मात्तरसमुदूभवम्‌”, जिसका अ्क्तारार्थ होता है- 
श्रद्मतल्न अक्तर से सम्पन्न है! | अक्षर से “उत्पन्न द्ोने वाला(ध्यान 
दौजिए-'समुद्भूतम!-पर) तत्त्वविशेष द्वी 'ब्रढ्/ नामक पदार्थविशे4, किंवा 
तत्त्वविशेष है । 'समुदूभवम! शब्द 'समुल्तत्ति'! से सम्बन्ध रखता दे, 
उतत्ति का क्षरात्मक बिनाशी भूत-भौतिक प्रपव्च से ही सम्बन्ध है। 
स्पष्ठतमरूप से प्रमाणित है कि उक्त वाक्य में पठित, अक्षर से उल्न्न होने 
बाला '्क्ष! तत्त्य किसी भूतभाव की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित कर 
रहा है । गीता के व्याख्याता भाष्यकर्त्ता-एग्रं, टीकांकार अक्षावांदी 
#कुचाययों नें प्रस्तुत वाक्य के '्रक्ष! शब्द का कैसा, और क्या समन्वय 
किया ड्लोगा , इस प्रश्न के सम्बन्ध में->श्द्धास्त न विचारंणीय- 
चैरिंता), तिप्टन्तु हूं वर्रताम! पक्त ई! हमारे लिए ओयपन्थी है । 


5 “क्म्में अक्योझुवव 'विद्धि, अक्षावरसमक्ृतम्‌। 
तस्मांत्‌ सर्बगतं त्क्ष नित्यं यज्ञे पतिष्ठि।/ ॥ गीता ३१४ 
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सर्व” खल्बिदं ब्रह्म । 
अथातो ब्ह्मजिज्ञासा, जन्माथस्य यतः, तत्त, समन्वयात्‌' 
ब्रह्यणों हि प्रतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्म्मस्य सुखस्मैकान्तिकस्य च ॥ थ 
गीता ६0) 


इत्यादि आर्ष-श्रौत स्मार्त बचनों में पठित 'ब्रह्म/ शब्द क्या किस 
अ्रजुगमभाव से सम्बन्ध है ?, इस प्रश्न का समाधान तत्सहये गी अन्य 
शब्दों से सर्वथा स्पष्ट है । 'सर्वम! अ्गुली निर्देश से सम्बन्ध रखने बाले 
भृतप्रद्भञ की ओर हवी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, न कि किसी 
अचिम्त्य विश्वातीत तत्त्व की और । “यद्ट सब कुछ ब्रह्म है, एवं अर्म ही [ 
सब ुछ बना है” इत्यादि बाक्यों में पठित ब्रह्म शब्द का यद्दी सहज 
अर्थ है कि, “यह सम्पूर्ण भूत-भौतिक प्रपद्च अक्षर से उ्न्न होने वाले 
किसी विशेषतत्त्व का द्वी उपब्ृ हणभाव है। एवं इस उपब् हण धर्म्मे से 
ही वह विशेषतत्त्व तरह्म' कहलाया है। अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व क्षरात्मक 
ही है । इसी सहज श्रर्थ में उक्त बाक्यों के ब्रह्म शब्द का समस्वय हो 
रहा है । मान लेना चाहिए कि, विज्ञानशब्द के साथ, किंवा विज्ञानात्मक "| 
भूतभौतिकभावापन्न शब्दों के साथ जहाँ जहाँ 'अह्म/ शब्द उपात्त हो छू 
बहाँ वहाँ सर्वत्र ब्रह्म शब्द यज्ञविज्ञानात्मक विश्वविज्ञान के प्रभवभूत 
क्षरत्नह्ष का ही समर्थक बना रहेगा। इसी तथ्य के भरधार पर हमें लक्षी- 

श्रद्मविज्ञान' शब्द के ब्रद्ाशब्द का समस्रय ढूँढना पढ़ेगा।इस 
समन्वयदृष्टि के आधार पर पूर्व स्थलों के '्रह्म' शब्दों का यही निष्कर्ष 
निकलेगा कि “सोपराश्िक नानाभावप्रवत्तेक अतएव बीजरूप से नानाभावों 


हक. 

कर्म में प्रतिष्ठित रखने बाला वैकारिक विश्व का आधारभूत-प्रक्रृति- 
भूत तत्त्व ही ब्रह्म पदार्थ है, जो विश्वविज्ञानदष्ट्या 'ज्ञान! उपाधि से 
व्यवह्ृत रहता हुआ भी विश्वविज्ञानप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान बनता हुआ 
स्वयं भी नानाभाबनिबस्धन विज्ञानभात्र से ह्वी समन्वित है”। तभी तो 
यूज्ञविज्ञानापेक्षया अर्याज्ञानात्मक भी इस तत्त्व को 'रह्मविज्ञान' नाम से 

< .4हत कर दिया जाता है । 
यह पूर्व में निवेदन किया जा चुका है. कि, जो विश्वातीत, अतएब 
निरपेज्ष शुद्ध ज्ञान तत्त्य है, बह पदार्थ” सीमा से एकान्ततः असंस्प्ष्ट 
रहता हुआ यतकिख़ितपदार्थताबच्डेदकाबच्छिन्न में हीं निरूढ। शब्द- 
५ मर्यादा से भी सर्वथा द्वी असंश्युष्ट है। अतएब उसके लिए न ज्ञान 
शब्द है, न ज्ञाता शब्द है, नापि विज्ञान शब्द । प्रकृत में जिस ब्रह्म को 
इमनें 'ज्ञान' शब्द से व्यवह्वत किया है, बहू भी तस्त्वतः विज्ञानात्मक 
सापेक्ष ज्ञान शब्द से ही सम्बन्ध रख रहा है । अतएब विज्ञानात्मक ज्ञान 
ही इस ब्रह्माज्ञानात्मक ज्ञानशब्द से व्यक्त हुआ है । स्मरण कीजिए विज्ञान- 
शब्दातुबन्धी 'बि! उपस्ग के इमनें पूर्व में विशेष, तथा विविध दो अर्थ 
किए हैं। इन दो उपसर्गों के कारण विशेषज्ञान भी विज्ञान कददला 
सकता है, एबं विविध ज्ञान भी विज्ञान कहला सकता है। यहीं कुछ 
//)ड़ा विशेषरूप से समम लेना है । वैशेश्य जहाँ चरात्मक मूलत्रह्न 
का स्रूपधर्म्म हे, वहाँ वैविष्य विकारात्मक मूलविश्व का सरूप- 
धर्म्म माना गया है । सम्पूर्ण विशेषभावों को, सम्पूर्ण नानाभावों को, 
किंवा सम्पूर्ण विश्वभूतों को तत्तदूभूतों की प्रातिस्बिक विशेषता से अक्षुरण 
बनाए रखने बाला आधारभूत क्षरत्रह्म ही है, और यही इसका विश्वापेक्षया 
महान्‌ वैशिष्य्य है । इसी महान्‌ वैशिष्व्य के कारण यह मूलभूत क्षरत्रह्म 
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ही विशेष! तत्त्व प्रमाणित दो रहा है। और इसी विशेषता के 
से दम इस ब्रह्म को विशेषभावात्मक हम कहेंगे, एवं यही इसका हैं 
ज्ञानम' लक्षण विज्ञानतक्त्व होगा, जो कि विविध ज्ञानात्मक विश्वविज्ञान. 
के समत्ुलत में अबश्य द्वी अपनी एक विशेष विशेषता रख रहा है । 

क्या है अक्मविज्ञानात्मक ज्ञात की बह-विशेषता!? । उत्तर उक्तप्राय 
है। यज्यावत्‌ नाठाभाबों को-बिशेतरभात्नों को-भृतभाबों को स्वाघाः 
प्रतिप्ित रख लेना क्या साधारण विशेषता है? । नहीं । अपितु यह तो | 
असा८'रण बिशेषता है, जो कि किसी भी भौतिक पदार्थ में उपलब्ध नहीं 
होती | दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है इस क्षरत्रद्य की नित्यकूटस्थता। | 
क्रत्नद्व विश्व का उप्रादान माना गया है. उसी प्रकार से, जैसे कि दुरघ- 
लौह-मिट्टी-आदि शर-थर-मलाई-किट्ट-जैंग-घटादि के उपादान मानें 
गए हैं.। देखते हैँ. कि दूध मलाई बत कर अपने दुरध स्वरूप से विलीन 
हो जाता है । जैंगहूप में परिणत लोद्दा लोद्दा नहीं रद्द जाता। घट रूप,में 
परिणत मिट्टी अपने मिट्टी के रूप से तिरोद्वित द्वो जाती है । क्या ऐसा 
ही कारय्यैकारणभाष है इस उपादानमभूत ब्रह्म का? । नहीं | एक ही विश्व 
क्या, ऐसे ऐसे अनन्त विश्वों को विक्ाररूप से उत्पन्न करता हुआ भी 
उपादानरूप वह क्षरत्रह्म स्वस्नरूप से वैसा ही अश्लुए्ण बना रहता है, 
जैसा कि विकारोलत्ति से पूबे । यही तो: इस क्षज्ह्मा की वह नित्य मद 
है, जिसके आधार पर एकदेशी “अव्विकतपरिणामवाद” नामक सिद 
जागरूक हो पंढ़ा है! न यह विश्वोत्पति से क्षीण होता, न विश्वाभाव मैं 
इसकी आय्रतनबृद्धि-दी छ्ोजाती | इसी मद्दार्‌ बेशिष्टय को लद्धय बना कर. 
श्रुति ने: कह्दा है-- 

एप नित्य महिमा अक्नणों न.कर््मंणा वद्ध ते; नो कनीग्रार्‌/।॥ 
इस रित्यसह्टिमा-अविक्रतमहिमारूप मद्दान्‌ वैशिष्टय्न से: ही इसे 





[श] 
विशेषरूपेण विशिष्ट मान लिया गया है । इसी नित्यभाव की अपेक्षा से 
इस मूलब्रह्मात्मक ज्ञान को “नित्य-विशिष्ट-ज्ञान! कद्दा गया है। इसी 
मूलब्रह्माज्ञान के साथ बिज्ञान शब्द के विशिष्ट भावलूचक “बि” उपसगे का 
सम्बन्ध माना जायगा | एबं इसी आधार पर इस क्षखद्यात्मक सापेक्ष 
ज्ञान को--“विशिष्टं ज्ञानं विज्ञानम्‌' इस प्रथम लक्षण के अजुसार 
7) विज्ञान शब्द से व्यवह्॒त किया जायगा। कैसा है यह विज्ञान ३५0 
अनन्त विश्वविकारों को अनबरत उत्पन्न करता हुआ भी स्वस्वरूप 
से सर्वथा नित्य अतएव अपने इस स्वमहिमाभाव से सर्वथा 
नित्य “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रक्ष' यह शुतिबचन इसी नित्य महिमारूप 
विशिष्टतम द्रत्रद्वा का ही निरूपण कर रहा है। दूसरा लक्षण है-- 
“बिविध॑ ज्ञानं विज्ञानम!', जिसका भौतिक विश्वात्मक 'यज्ञविज्ञान! से 
सम्बन्ध माना जायगा। यज्ञात्मक बिकारविज्ञान ही बैकारिक निरूढ 
पदार्थों का स्वरूपसम्पादक बनता है । अतएब यह कह्दां जा सकता 
है कि, यह यज्ञविज्ञानात्मक विविध भावापन्न विकारविश्ञान दी बैकारिक- 
भूतों का अवत्तेक है। “विज्ञानाद्रथव खल्विमानि भूतानि जायन्ते! 
इत्यादि श्रुतिवचन इस वैविध्यभावापन्न विकारविज्ञानात्मक यज्ञविज्ञान 
की ओ.र ही हमारा ध्यात आकर्षित कर रहा है । ब्रद्मविज्ञनात्मक ज्ञान 
/”) केवल 'ज्ञातव्य है, जिसका न उपासना से सम्बन्ध, एवं न कर्म्मांचरण 
से । अतएब ब्रह्मविज्ञान को जहाँ बिजिज्ञास्य कद्दा जायगा, वहाँ यज्ञ- 
विज्ञान उपास्य साना जायगा, जैसा कि सम्भवतः आगे चलकर स्पष्ट 
हो सकेगा | इसी लिए श्रुति ने-विज्ञानाद्धये ब०! इत्यादि रूप से उपक्रान्त 
यज्ञविज्ञान का-“विज्ञानमित्युपास्ड! रूप से द्वी अपसंहार किया हे। 
“अथातो त्रह्मजिज्ञासा! रूप से त्रह्मविज्ञान का जिज्ञासा से द्वी सम्बन्ध 
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है। क्‍योंकि यह केवल 'ज्ञातव्यविज्ञान' है,जब कि ब्रह्मविज्ञान केक 
आधार पर प्रतिष्ठित यक्षविज्ञान उपात्य बन रहा है। इसप्रकार इन दोनों 
विज्ञानघाराओं के साथ क्रमशः विशेषभावापन्न प्रथम लक्षण, एवं बिंविध- 
भाबापन्न द्वितीय लक्षण का यथाव्यवस्थित समन्वय द्वोरद्दा है, जिसे 
बिस्पृत कर सचमुच हमनें सभी कुछ विस्पृत कर दिया है । > 
बतलाया गया है कि, ब्रद्मविज्ञानात्मक मौलिक विज्ञान के लिए दी 
सापेक्ष 'ज्ञान' शब्द व्यक्त हुआ है। कैसा सापेक्ष विज्ञान !, जो सम्पूर्ण 
विश्व का, किंबा यक्षात्मक भूतों का सूलविज्ञान है । समस्त विश्व पाग्- 
भौतिक विवर्त्त माना गया है। इस भौतिक जगत्‌ की मौलिक परिभाषाएँ, 
मौलिक समन्थय जिस मूल आधार पर सुव्यवस्थित हैं, विश्वाधारभूत- | 
क्षरनिबन्धन-बह्‌ मौलिक तत्त्व दी यहाँ '्रद्मविशान' फहुलाया है, यही 
अद्यशब्द का विस्पष्टतम वह बाच्यार्थ है, जिसकी पय्येबसानभूमि है- 
“चर्चा! | 
तालय्ये यह हुआ कि-क्षरविज्ञान का ही नाम भह्मविज्ञान! है। 

ज्ञानशब्दानुगता प्रश्नोत्तरबिमश-चर्चा के प्रसज्ञ' से सम्बन्ध रखने वाले 
परस्तुत वक्तव्य के इस उपसंद्यारस्थल में हमसे यह प्रश्न हुआ था कि- 
बेद में-जो-'ब्रह्म वन॑ बकह्म स बृत्ष आस ०! इत्यादि रूप से अह्मशब्द आया 

है, क्‍या उसका भी इसी क्षरत्रह्ष से सम्बन्ध हैं ! | इस प्रासब्लिक प्रश्न 

का उस समय जो समाधान हुआ था, बह भी प्रसज्गञधियासमन्बित कर 
लेना चाहिए इसमनें प्रश्न का तातकालिकरूपेण यद्दी उत्तर दिया था कि- 
:नहीं,-संबेथा नहीं। 'अ्क्म वनें ब्रह्म स वृक्त०? इत्यादि मन्त्र तो तैत्तिरीय 
आहाणे का है, जिसकी उत्थानिका हुई है स्वयं ऋग्वेद में-गकिंस्बिंदनं के 

उ स॑ वृक्ष आस! इत्यादि रुपसे । मन्त्र का अविकल रुप यह है- 


॥ (07%: + 


दा किस्बिदनं क उ स-बृक्ञ आस यतो द्यावाप्रथिवी निश्तक्षः । 
| मनीषिणों मनसा एच्छततेदु यदध्यतिष्ठव्‌ शुबनानि धारयन्‌॥ 
-+अकस॑ १०८१४ 

“बह ऐसा कौन सा जज्जल थां, उस जज्नल में बह ऐसा कौन सा 

१-_ शक्ष था, जिसे काट-छाँट कर यह द्यावाप्रथरिवीरूप लोकभवन निर्म्मित 
| | दो गया ? । मैं (वेदमदषिं) मनीषी-तत्त्वज्ञ विद्वानों से अपने मन से 
(अज्ञापूर्षक) द्वी यह पूँछ रहा हूँ कि, जिस किसी उस तत्त्व नें-यों उस 

| जज्जल के वृक्ष से काट छाँट कर बन जाने बाले लोकों को अपने ऊपर 
| धारण कर. लिया, उस का क्या स्वरुप है ?,” यह है मन्त्र का अक्षराय । 
|. ऋख्बेद नें प्रश्नमात्र का उत्थान किया, किन्तु कोई समाधान नहीं किया 
इस प्रश्न का । क्यों  । क्या कोई उत्तर नहीं दे इस प्रश्न का ? + अवश्य 

ही उत्तर है । एवं रहवस्थगभीरा ऋषिभाषात्मिका मन्‍्त्रभाषा ने उत्तरगर्भित 

प्रश्न के माध्यम से द्वी प्रश्न करने के साथ साथ द्वी उत्तर का भी स्पष्टी- 

करण कर दिया है। क्या व्यक्तभाषा में प्रथक्रूप से प्रश्न का उत्तर नहीं 

दिया जा सकता था ! । नहीं | इसलिए “नहीं' कि बन, वृक्ष, एवं वृक्ष के 
तक्ञण इन-तीन भाब्रों में से बन तथा वृक्ष, इन दो तत्त्वों का सर्वथा 
अनिरुक्त भाषर से दी सम्बन्ध है । एवं अनिरुक्त-अव्यक्त-भावोंके स्पष्टीकरण 

/* में निरुक्‍्ता व्यक्ता बाक्‌ सबंथा असमर्थ है, जब कि ऐसी निरुक्‍्ता व्यक्ता 
बा उस तत्त्व के व्यक्तरूप तक्षणभाव का डी स्पष्टीकरण करनें की 
अजमता रखती है । सुप्रसिद्ध हैः कि-मन, और वाक्‌ू के फरस्परिक'अहं- 
ओयोरूप विल्नाद: में प्रजापति ने अव्यक्त मन का ही पक्षपात किया | मन 
कट्दता था-मैं बड़ा हूँ इसलिए बाक्‌ से कि, यदि मैं, किंबा मेरा संकल्पःन 
हो; तो बाक्‌ कुछ भी स्पष्ट करने में: समथे न बनें । उघर वाक्‌ कर! रहील्थी 


[ श्४ ] 
कि, मैं बड़ी हूँ तुम से इसलिए कि, यदि मैं न रहूँ थो तुम्हारा संकल्प 
केबल संकल्प द्वी बना रह जाय । मैं द्वीं उसे व्यक्तरूप प्रदान करती हूँ । 
यही दोनों का अहंश्रेयोभाव था, अहमहमिकालक्षणा बह प्रतिद्नन्द्रिता 
थी, जिसका ये दोनों हीं परस्पर समन्वय करनें में असमर्थ थे। दोनों 
निश॑यजिज्ञासा से प्रजापति की शरण में जाते हैं। एबं प्रजापति यह्दी 


6 


निर्णय कर देते हैं कि, 'तुम दोनों में मन ही श्रेष्ठ है” । इस निर्णय कै) 


से बाक्‌ रुष्ट दो जाती है । और यह प्रजापति के सम्मुख अपना यह 
आक्रोश अभिथ्यक्त कर डालती है. कि-“अहब्यवांट्-एवाहं तुम्य॑ भूया- 
सम | अथांत्‌ दे प्रजापते ! मैं कभी आपके लिए हृत्य का बहन न 
करूँ गी । तालय्ये, मेरे व्यक्तरूप से आपको कभी आहुति नहीं मिलेगी। 
कहते हैं, इसीलिए यज्ञ में प्रजापति के लिए उपांशुभाव से-तूष्णीभाब 
से-बिना मन्‍्त्रोच्चारण के द्वी श्राहुति दी जाती है। (देखिए शत० ब्रा० 
शशश१र)। 

बढ़। ही रहस्यपूर्ं है यह व्याख्यान, जिसके इसी अंश का हमें 
प्रक्त में उपयोग करना है कि, हृदयस्थ अमन्‍्तर्य्यामी नामक प्रजापति ही 
अनिरुक्त प्रजापति है। “पराश्चि खानि व्यदणत्‌ स्यम्भूस्तस्मात्‌ 
पराढ पश्यति, नान्तरात्मन्‌' इत्यादि सिद्धा्तालुसार सभी इस्द्रियो 
की आँति बागिन्द्रिय का प्रवाह भी केन्द्रस्थ अनिरुक्त प्रजापति से बहि- 
सुख ही हे। अतएव बहिस्मुखा व्यक्ता वाकू से केन्द्रस्थ इस हद 
प्रजापति का स्वरूप कदापि स्पष्ट नहीं द्ोसकता। इसी सहज- सिद्ध 
तत्त्व के आधार पर प्रजापति के स्वरूप-प्रदर्शन के लिए अनिरु- 
क्तभावत्रधान वागृव्यवद्दार ही उपयुक्त मानें गये हैँ । 'क' कार अनि- 
रुक्‍्तभाव का द्वी संग्राहक है । कौन! इस शब्द से अव्यक्त भाव द्वी 


है 
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डे है। इसी अव्यक्तभाव के अनुबन्ध से अनिरुक्‍त प्रजापति 
साहू तिक नाम मान लिया गया है-'क' (ककार) | क; प्रज्ञापति !, 
श्न का यदि अनिरक्‍्त भाव से सम्बन्ध है, तो उत्तर भी'कः प्रजापति! 
दी होगा। 


/ “हिरण्यगर्भः समवर्चताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पथिवीं द्यामतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम!! ॥ 


इत्यादि यजुम्मेन्त्र के 'कस्मै देवाय हृविषा विधेम” ? इस प्रश्न का उत्तर 
। भी यद्दी द्वोगा। प्रश्नद्शा में 'कस्मै! का अर्थ द्वोगा 'किसके लिए हम 
| श्राहुति प्रदान करें !, एवं उत्तरदशा में 'कस्मै! का अथे होगा-'ककार 
| व्याह्ृति से युक्त प्रजापति के लिए हम आहुति प्रदान कर रहे हैं, यह । 
यही उत्तरगर्भिता प्रश्नभुति कहलाएगी, जिसका सुप्रसिद्ध केनोपनिषत्‌ 
में विस्तार से उपद्न इण हुआ है । क्ेनेपितं पतति प्रेपितं मनः- अत 
किससे प्रेरित द्ोकर दमारा इन्द्रिय मन विषयानुगत बनता है ?, इस 
प्रश्न का उत्तर भी 'क्ेनेषितं पतति प्रेषितं-मनः” दी है, जिसका अर्थ 
है-'ककार” नाम की अनिरुक्‍्त व्याह्मति से समन्वित दृदयस्थ अनिरुक्‍्त 
अन्तरय्यांमी प्रजापति की प्रेरणा से ह्वी हमारा मन स्व॒ व्यापार में समर्थ 
/चता है । ठीक यही स्थिति “किं स्विदनं क उ स वृत्त आस' इत्यादि 
उत्तरगर्भित प्रश्नात्मक मन्त्र के साथ समन्बित है।बद्द कौनसाबन 
था |, प्रश्न का उत्तर होगा वह अनिरुक्त, अतएव “किं! रूप द्वी बन था। 
इसो प्रश्नात्मक मन्त्र का तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रश्नोत्थानपूषंक जो समा- 
धान हुआ है, वहाँ भी अनिरुक्तात्मक अनुगमभाव का ही प्राधान्य है । 
लक्ष्य बनाइए उस समाधान मन्त्र को भी-- 


5] 
ब्रह्म बनं, ब्रह्म स वृत्त आस यतो ब्ाबाप्रथिवी निश्तक्ुः 
मनीषिणो मनसा वि ब्रवीमि वो अल्लाध्यतिष्ठद्‌ शुवनानि पारफी 
जतै० आरक्षण । 
“्रह्म द्वी वह जज्ञल था, ब्रह्म दी बह वृक्ष था, जिससे काट-लॉट 

कर यह विश्वभबन बन गया । द्वे विद्वानों ! मैं अपने मन से ही-यह 

कर रहा हूँ कि, त्र्म ने हीं इस भुबनों को अपने आधार पर घारण हे 
रक्ख़ा है ।” जैसा 'क', वैसा अह्म' । 'मनसा प्रच्छतेदु', रव॑ 'मनसा 
वि अवीमि वः दोनों ही वाक्य सनःअ्रधान अनिरुक्त-अव्यक्त-भाव की 
ओर ही सक्कत कर रहे हैं । यद्वीं वह्‌ प्रश्न उपस्थित हुआ था कि, क्या 
यहाँ के ब्रह्म शब्द भी क्षरतनद्मात्मक तह्मविज्ञान के वाचक हैं? | एवं “ 
इसनें कद्दा था कि नहीं, सर्वथा नहीं। क्यों ! । इसलिये कि बनत्रह्म | 
भिन्न बस्तुतत्त्व है, वृ्ठतद्मा भिन्न .बस्तुतत्त्व दे, एवं कटा छाँटा जद प्रथक्‌ 
ही तत्त्व हे । यह तीसरा ब्रक्ष ही कर्म दे, जो वृक्ष॒त्नत्ष का एक अल्पतम 
अल्यंश है । एबं: स्वयं बृज्ञ॒त्राण्ष जिसकी दृष्टि से अल्पतम अ्रत्यंश हे, बही 
पहिला “क्रेंस्बिद्वन! बाला बनज्रक्म हे। अन्यय से अविभिन्न विश्वातीत 
परात्परञ्त् हो 'बनत्रह्म' हे, जिसे निरपेक्ञ- शुद्ध ह्वनघन माता गया है! 
ज्रद्म बनम! यह वाक्य जब भी हम बोलते हैं, एक निःसीम भाव-की 
ओर इमारा ध्यान आकर्षित हो जाताहै। अनन्त-विस्तारात्मक जल 
हमा। प्रज्ञा को थका देता है । यही स्थिति परात्पर की है!। अतपब उसे 
“बन' कट्दा.जाःसकता है, जिससे अन्यय भी अभिन्न है। एवं इस दृष्टि 
-से:सममने स्तन के लिये हम बन' कह सकते हैं.। यहाँ मानव की ,... 
बुद्धि. परिसमाए्त है । अतएव “योः बुद्ध: परतस्तु सः! रूप से इस बन- 
अक्म से समतुलित अव्ययत्रह्म-को कुद्धसीमा से असंस्परष्ट मान लिया ग्यया 
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। इसी प्रकार जद" ब्रह्म स श्रक्ञ आस! का उच्चारण करते हैं, तो 
हमारा प्रज्ञाक्षेत्र किसी सीमाप्येत्त सीमाभाव की थाह पा लेता है.। 
बिश्व को मूलप्रकृतिरूप अक्षर ही वह ब्रह्म है, जिसे विश्वसीमानुबन्ध से 
| श्ृक्ष' कह दिया जा सकता है।इस अक्षररूप बृक्षत्रह्म का कटा-छँटा 
'्प व्यक्त करत ही हो सकता है, जो अपने विस्नरस्त-प्रवस्ये-भाग से 
*बसुबनों का निर्म्माण कर तत्‌ सूष्ठा तदेबालुआविशत्‌' रूप से 

विश्वाधार बन रह्दा है । यद्दी-भ्रक्षाध्यतिष्ठद्‌ श्रवनानि धारयन!। 

लक्षण तींसरा व्यक्त क्षरत्रक्ष है'। तदित्थं-तीनों अरद्माविवत्तों का संग्रह 
करते हुये वेदमहर्पि नें समस्त श्रक्मबैभव का श्रवार॒पारीण स्वरूप आपके 
सम्मुख रख दिया है। अब आप समन्वय कीजिए इन सर्वथा विभक्त 
॥ अद्वतत्त्वों का परिभाषाओं के आधार पर कि-इनमें वनम्रह्म कौनसा है ?, 
अश्वत्थस्वरूप वृक्षत्रह्म कौनसा है ?, एबं इस ब्रृक्ञ का कटा-छाँटा बद्याभाग 

'कौमसा है. ? । यह समन्‍्वयभाव तो आपकी प्रज्ञा पर ही अबलम्बित है. । 

स्थिति का थोढ़ा और स्पष्टीकरण कर लिया जाय | स्पष्ट है. कि मन्त्र 

का भ्रद्ट/! शब्द विभक्त रूप से श्रिसंस्थानुबन्धी ही प्रमाणित हो रह्मा है। 

प 'अहवनम! जहाँ ऋषि यह कहेंगे, बहाँ इस विशाल जज्नल को लक्ष्य 
हा ही आपकी बुद्धि थक जायगी | एवं इस थका देने बाले बन” शब्द 
है) बुद्धि से परे रहने बाले विश्वातीत अनन्त की ओर स्वतः एबं 
आपका ध्यान आकर्षित द्वो'जायगा । क्योंकि 'बन' शब्द परात्पराव्यय से 
समतुलित-सा शब्द है । इधर बृक्ष का सीमित आकार आपके प्रज्ञाजषेत्र 
कु में ऋज॒भाव से ह्वी खचित हो पढ़ता है। आगे चलिये । किन्तु इस 
सम्पूर्ण वृक्ष का उपयोग तो सवांत्मना सम्भव नहीं है। अतएब मान 
लेना पड़ेगा कि, बन, और वृक्ष दोनों'हीं उपयोग की सीमा से बद्ि्ृत 
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हैं, असस्प्ष्ट हैं । अतएव च अश्वत्थमूर्त्ति महदामायी विश्वेश्बर है तो सही, 
उसकी सत्ता तो हमें स्वीकृत हे । किन्तु हम अपने वकराराणक- कर 
भावात्मक-कम्मंकारड में कैसे इसका शहण करें ?, यह समस्या हमारे 
सम्मुख उपस्थित ट्वो जाती है । उसी का यह समाधान है कि, उस 
अश्वत्थत्न्म का तक्षण होकर भ्रवर्यात्मक जो उच्छिष्ट भाग हमें उपलब्ध 
होता है, एकमात्र बद्दी भूतसंस्था का मूलाधार बन पाता है, जो डे 
इच्छिष्टात्मक तत्त्व 'यज्ञोच्छिष्ट' बहलाया है, एवं-“उच्छिश्टाज्जज्षिरे 
सर्व! रूप से अथर्व ने जिसे भौतिक बिश्व का उपादान माना है। एबं 
जिस प्रब्यात्मक यज्ञोच्छिष्ट का यशोवर्णन करते हुये भगवान्‌ ने कह्दा 
है कि-'यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मच्यते सर्वकरिल्विपे:/ (गीता ३१३) । 

यह्द तक्षणभाष द्वी क्योंकि हमारी भूतसंस्था का उपयोगी है, एवं 
ऐसा तत्त्व-'ज्षरः सर्वाणि भूतानि' के अनुसार 'क्षरत्रह्म! ही हो सकता 
है। यदद समस्वय तो इतना स्पष्ट है कि, यदि मानव अवधानपू्बेक थोड़ा 
प्रज्ञा से काम ले, तो सम्पूर्ण समन्वय स्वयं उसके सम्मुख प्रस्कुटित हो 
पढ़ता है. । क्योंकि वेदपुरुष तो-'उतो त्वस्मै तन्व॑ विसस्रे-जायेव पत्य 
उशती सुवासा' रूप से स्वयं द्वी तत्त्वचिन्तक प्रज्ञाशीलों के लिये व्यक्त 
कर दिया करते हैं अपना रहस्यात्मक तात्त्विक स्वरूप | इसके लिये 
किसी भी व्याख्यान्तर के प्रति अनुध/बन की कोई आवश्यकता नहीं क्र 
स्वयं यही ऐसा ऋजुशास्त्र है, प्रसादगुण: कक ऐसा प्रावजलशास्त्र है कि, 
शुद्धबुद्धिसे,वत्त्वनिष्ठात्मिका विमलबुद्धि से पारिभाषिक समन्वयपूर्वक यदि 
कोई ट्विजाति मानव इसकी शरण में जाता है, तो वह स्वयं अपना स्वरूप - 
अमिव्यक्त कर दिया करता है| इसीलिये तो हमारी न केवल मान्यता 
ही है, अपितु ऐसी दृढ़ आस्था है कि “वेदशास्त्र के समन्वय के लिये 
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हक किसी भी भाष्य-व्याख्या- आदि की कोई अपेक्षा नहीं है । वेद स्वयं ही 
४ अपनी व्याख्या है । बेदशव्द स्वयं हीं सम्पूर्ण ताक्त्विक व्याख्याएँ स्वगर्भ 
में निद्वित रखते है |” 


अलमतिपल्लवितेन प्रासज्लिकेतिवरत्तेन । अब हमें ब्रह्मविज्ञान, तथा 

। /»यज्ञविज्ञान, इन दोनों शब्दों को अपनी प्रक्रान्त चर्चा का केम्द्र बना लेना 
चाहिये, एवं इसी आधार पर विज्ञानशब्द के समन्वय -प्रयास में प्रवृत्त 

हो जाना चाहिये । 'अ्रह्मविज्ञान! के 'ब्रह्ग/ शब्द का अर्थ पूव-सन्दर्भा- 
जुसार, 'क्षरत्रह्न! हुआ | तो क्या क्षर की यह शक्ति है कि. वह अपने से 
अभिन्न अक्षर, तथा अव्यय को छोड़ कर स्वयं स्वतन्त्र रूप से रद्द सके !। 

क्या भान लेंगे आप ऐसा ? । नहीं । जिस प्रकार यज्ञ ब्रह्ष को छोड़ कर 
क्षणमात्र भी स्व स्वरूप से समवस्थित नहीं रद्द सकता, एबमेब क्षरात्मक 

ब्रक्ष की अक्षर और अव्यय की उपेक्षा कर एक क्षण भी स्व स्वरुप में 
व्यवस्थित-प्रतिष्ठित नहीं रद्द सकता । क्या तात्पय्ये निकला इस वाक्य- 
सन्दर्भ से? । केबल 'क्षरविज्ञान' का ही नाम 'शह्मविज्ञान' नहीं है। 
अपितु यद्द क्षरविज्ञान नित्यसापेत्ष अपने अव्यय, तथा अक्षर के साथ 
समन्बित द्वोकर तीन अबाग्तर धाराओं में परिणत होकर ही आपके 
सम्मुख . उपस्थित हो सफेगा, जिसका निष्कर्पांथे यह निकलेगा कि-- 

£) &्ययविज्ञान-भक्तरविज्ञान-एवं क्षरविज्ञान, इन तीनों विज्ञानों 
का समन्वित रूप ही अ्क्षविज्ञान है ।/” निष्कल परात्पर से अभिन्न 
पद्चकल अव्यय, पद्थकल अक्र, पद्बकल क्षर, इन सोलह कलाओं से 
कतरूप अव्यय-अक्षर-क्षरात्मक इत्थंभूत सर्वात्मक ब््मविज्ञान को ही 
“प्रोडशीपुरुष” कद्दा जायगा, यह पोडर्श'पुरुष दी श्रजापति! कददहाएगा, 
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प्रजापतिविज्ञान ह्वी 'ब्रह्मविज्ञान! कदलाएगा, एवं इस प्रजापतिरूप 8] 
ब्रक्मविज्ञान को आधार मान कर यज्ञविज्ञान का प्रतिपादन करने वाला 
शास्त्र ही ग्राजापत्यशास्त्र! कहलाएगा, और इसी प्राजापत्यशा्त्र को 

इम 'वेदशास्त्र' कहेँगे, जिसकी सीमा में जिधारात्मक ब्रह्मविज्ञानात्मक 
ज्ञान, तथा अनेकधारात्मक यज्ञविज्ञानात्मक विज्ञान यथास्वरूप अधालुरूपु । 
सुब्यभस्थित बने हुये हैं । 

अक्षविज्ञान का संक्षिप्त निदर्शन आपके सम्मुख उपस्थित किया 

गया । श्रब दो शब्दों में ब्विज्ञान के आधार पर प्रतिष्टित विश्वविज्ञा- 
नात्मक यज्ञविज्ञान का समन्वय कर लेना भी प्रासल्लिक ही माना जायगा। 
अब्ययविज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित अक्षरविज्ञान के द्वारा क्षरविज्ञान | 
के माध्यम से जो कोई और नवीन विज्ञान उसन्न होगा, उसे ही यहाँ 
यज्ञविज्ञान! कद्दा जायगा । बस्तुतत्त्य का समम्वय उतना सरल नहीं है, 
. जितना कि प्रश्न का स्वरूप सरल है.। इसी प्राजापत्यविज्ञान के स्वरूपा- 
स्वेषण के लिये महर्षि भारद्वाजादि ने अपनी बरप्राप्ता आयु के चार सौ 

बे समाप्त किये हैं । तथापि-स्वल्पमप्यस्य धर्म्मस्य ब्रायते महतो 
मयात्‌' न्याय से बहुत सम्भव है भारतीय श्रर्प्रज्ञा आज भी इस दिगू- | 
दर्शन के द्वारा भी अपने उस चिरन्तन शाश्वत्‌ सत्य की ओर आकर्षित 

हो सके, जिस आकर्षण के बिना इसका कोई भी स्वरूप शेष नहींक) 
रद्द जाता 

सम्भबतः इसी उद्दे श्य को लक्ष्य में रखते हुए संस्थान के यशस्बी 

मन्त्री श्री वासुदेवशरण मद्दाभाग ने संस्थान के पास्मासिक ज्ञानसत्रों में 
इसप्रकार के श्रश्नोत्तरविमश के लिए बलपूर्वक हमें प्रवृत्त किया है। 
सष्ट है. कि यह पद्धति कोई विशिष्ट आर्षपद्धति नहीं है। अपितु इस 


|, 


(२ पद्धति का तो आस्तिक प्रजा के मनःशरीरभावप्रधाना तावकालिक उप- 





< लालनों से सम्बन्ध रखने वालीं अनुरझ्ञनभावप्रधाना पौरारिकी कथा 
शैल्षी से द्वी प्रधान सम्बन्ध है । प्राजापत्यशास्त्र कदापि इत्थंभृता आपात- 
रमणीया शैली से गतार्थ नहीं बन सकता । यहाँ तो अनन्यनिष्ठानुगत 
चिरन्तन स्वाध्याय हवी एकमात्र शरणीकरणीय है । अजस्र तप, तथा श्रम 
/ 3के द्वारा अध्यवसायपूर्वक जरामय्येसत्रवत यावज्जीबन प्रक्रास्त रहने 
बाली स्थाध्यायनिष्ठा द्वी इस दिशा में वास्तविक तत्त्वसमन्वयानुगता मानी 
गई है, जबकि इसके सम्बन्ध में भी इस जन्म में, अथवा उत्तरजस्म में- 
कब समस्वयसंसिद्धि प्राप्त होगी ?, प्रश्न अचिन्त्य ही बना रहता है-- 
“अनेकजन्मसंसिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌'- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्पदते' । 
जैसाकि स्पष्ट किया गया है--अक्षविज्ञान को मूल में प्रतिष्ठित किए 
बिना यश्विज्ञान, एबं तदनुप्राणित भूतविज्ञान निर्माण तथा संरक्षण 
के स्थान में ध्यंस-बिनाश का द्वी कारण बन जाया करता हे । ऐसा दी कुछ 
घटित बिघटित हो पड़ा था देवयुगात्मक वेदयुग से भी पूर्व के साध्य- 
युग में । भूतविज्ञान-कौशल की चरम सीमा पर पहुँच जाने वाली तथ ग 
की साध्यजाति ने ब्द्मविज्ञानप्रतिष्ठा की उपेक्षा कर, किंवा उससे अपरिचित 


८” रह कर यज्ञ को द्वी विश्वस्वरूप का अन्यतम महान्‌ एकमात्र आधार मानते 


हुए बक्ष से द्वी यज्ञ का वितान-विस्तार आरम्भ कर देने की मद्दती आन्ति 
कर डाली थो, जिसका--“ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्म्माणि 
प्रथमान्यासन्‌' इस्यादि से स्पष्टीकरण हुआ है। उसी का बह दुष्परिणाम 
हुआ था कि, अन्ततोगत्वा बिशुद्ध भूतविज्ञान में आसक्ता अमिनिविष्टा यह 
जाति अन्ततोगत्त्वा इन भूतविज्ञनविजुम्मणों के सर्वेस्वसंद्वारक क्रंब्या- 
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| 
दाग्नि में दी आहुत हो गई । जो शेष बचे रद्द गए, उन्हें भगवान्‌ ब्रह्मा 
के द्वात यह सहज उद्वोधन सूत्र उपलब्ध हुआ कि-“क्योंकि तुमने 
यज्ञात्मक क्षणिक क्षरविज्ञान को द्वी सवेस्व मानते हुए तदाधारभूत 
अक्षविज्ञान की उपेक्षा की थी । अतरब ज्ञानप्रतिष्ठाशूल्य तुम्दारा यह भूत- 
विज्ञान तुम्हारे सर्वताश का द्वी कारण बन गया। इसी व्यामोहन में 
आसक्त-ब्यासक्तमना बने रहने के कारणतुम अपने आधारशत्य विज्ञान है! 
के द्वारा किसी भी अभ्युदय-निःश्रेयस-प्रवत्तेक निश्चित लक्ष्य के अनु- 
गामी न बन सके । अपितु सृष्टिस्वरूप समस्वय के लिए झनबरत व्यप्र 
बने रहने बाले तुम विज्ञानाभिविष्ठों नें कमी पानी को विश्व का मूल 
माना, कभी अद्टोरात्र को मूल माना, कभी आकाश को मूल बतलाया, 
कभी सत्‌ को, तो कभी असत्‌ को, तो कभी सदसत दानों की घोषणा की | 
कभी रजोगुण को झूलप्रवर््तक मान बैठे । कमी आवरणात्मक तम को ही 
कारण बतलाने लग पढ़े। तो कभी सापेक्षबादमूलक अप(भाष ही 
तुम्द्दारी दृष्टि में सृष्टि का मूल बन बैठा। इसप्रकार ब्रद्मप्रतिप्ठा से बद्ित 
, इन अम्भोवाद-अह्ोरात्रवाद--व्योमवाद--सद्भाद-असद्वाद--सद- 
सद्बाद-रजोबाद-आवरणवाद-अपरबाद-आदि आदि विविध वादों 
का अनुगमन करते हुए इतस्ततः दन्द्रम्यमाण ही बने रहे । दम 
चाहते हैं कि, अब तुम सर्वाधारभूत अक्षविज्ञानात्मक सिद्धान्तवाद को हो [ 
अपने इन बिविध विज्ञानवार्दों की मूलप्रतिष्ठा बनाओ, जिस आधार के 
डरा सम्पूरों नानाबाद खुस्मन्बित'बन जाया करते हैं। एवं-उस दशा में 
सृत्युमय भी ये विज्ञानवाद असमृतनिष्पत्ति के कारण प्रमाणित हो जाया 
करते-हैं।। यद्दी अ्विज्ञानात्मक सिद्धान्तवादः विज्ञानवाद के अन्त दो 
-हाने- पर आगे प्रक्रान्त होते वाले वेदयुगात्मक देवयुग में प्रतिष्ठित हुआ, 
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| है.) इस रहस्यपूर्ण भारतीय इतिबृत्त के संस्मरण से भी आज की 
| तय प्रज्ञा पराकमुख बन चुकी है। 

यज्ञविज्ञान के आधारभूत अद्मविज्ञान के समन्वय के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ कह्दा जा चुका है । उपझ्द इण-भाव द्वी श््ष का समन्‍्वयाय॑ है। 
! एक ही तत्त्व का तीन धाराओं में विभक्त ह्वो जाना द्वी उसका उपब्च हण है। 
/ ग्रद्टी उपग्र हण जहा का बहात्त्व! है । आत्मा उ एकः सन्नेतत्‌ त्रयम्‌ 
श्रयं सदेकमयमात्मा' इत्यादि श्रौत सिद्धान्ताठुसार एक का तीन भाव 
में परिणत द्वोते हुए भी एक दी भाव में विद्यमान रहना ब्रह्म का अक्षत्त्व 
है। तात्प्थै यद्दी हुआ कि एक द्वी मौलिक तत्त्व का साज्ञी, निमित्त, एवं 
उपादान, इन तीन रूपों में परिणत द्वो जाना हीं उस तत्त्व का उपब् हण हे, 
' जिसे दर्शनभाषा में 'विवत्ते' कद्दा गया है, पारिभाषिक दृष्टि से जो विबत्ते 
'बिभूतिः--मद्दिमा'-आदि नामों से उपवर्णित हे । अव्ययत्रह्म की 
अपेक्षा से सम्पूर्ण विश्व उस अव्ययब्रक्ष की साज्ञी में प्रतिप्ठित है. । 
किन्तु यह साक्षीभूत भव्ययत्रह्म न तो विश्व का निमित्त है, न कत्तां हे । 
श्र्थात्‌ नतो यह अ्रसमवायी कारण द्वी बनता, एव' न उपादान- 
कारणात्मक समबवायी कारण ही बनता जैसा कि--'न तस्य कार्य्य' 
करण विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकर्च श्रयतेः-'न करोति-न 
#फ्ते' इत्यादि श्रौत-स्मात्ते बचनों से प्रमाणित है । अक्षरत्रह्म विश्व का 
नमत्तफारण बनता है, जैसा कि-'तथा अक्षराद्रिविधाः सौम्य ! 
भावाः प्जायन्ते; तत्र चैबापियन्ति' से स्पष्ट है। एब' तीसरा क्षरतरक्म 
विश्व का उपादानकारण बनता है, जैसा कि--'्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्टा'- 
का सर्वाणि भूतानि! इत्यादि भर ति-स्ृति से प्रमाणित है ।अह्म- 
'विज्ञातान्तर्गत विश्वसाक्षी अव्यय, विश्वनिमित्त अक्षर, एवं विश्वोपादान 
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क्षर, तीनों विभिन्न ब्ह्चों के लिए क्रमश विश्वेश्वर-विश्वकर्ता- बिलाय 
ये तीन पारिभाषिक नाम लक्ष्यारूढ करनें पढ़ेंगे, जो उपनिषदों में यः 
, पत्र समन्ित हैं । यो लोकत्रयमाविश्य विभत्य॑व्यय ईश्वर: के अछु 
सार साक्षी अव्यय ही 'विश्वेश्वर' कददलाएगा। 'आरह्म देवानां प्रथमः 
सम्बभूव विश्वस्य कर्ता झुवनस्य गोप्ता' के अलुसार नि्मित्त अच्तर 
“विश्वकर््ता' माना जायगा, एवं--'ब्रह्माध्यतिष्ठदूश्ुवनानि धारयन हि 
“बिश्वात्मा विश्वकम्मक्ृत्‌' इत्यादि रूप से उपादानक्षर को विश्वात्मा 
कह्दा जायगा । 


यह स्वेथा संस्मरणीय, किंवा अविस्मरणीय है कि, तीनों विवत्तेभाव 
एक ही अव्याक्ृत तत्त्य के तीन व्याकृत उप्र हरणमात्र हैं। अतएब तीनों 
बिज्ञानदष्टि से प्रथक्‌ प्रथक्‌ होते हुए भी ज्ञानदृष्टि से अप्रथक्‌ ही हैं, 
अतएब-...'एतद तत्‌-एतद्ौ तत्‌' रूप से ऋषि विभक्त विवर्त्तभावों के 
निरूपण के साथ साथ द्वी सहजसिद्धा अभिन्नता को भी लक्ष्य बनाए 
रहते हैं । यह इसलिए कि, कहीं आप इन तीन बिवरत्तों के सम्बन्ध में 
अपनी ऐसी धारणा न बना लें कि-ये तीन रूप प्रथक्‌ प्रथकरूप से एक 
दूसरे से बिच्छिन्न होकर कट कट कर ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्ताएँ बन गई । 
सत्ता एक है, भातिमात्र में त्रैविध्य है | तभी तो सजातीय-बिजातीः युकुं' 
स्वगत भेदमिन्न त्रिविध भेदवाद 'से असंस्प्रष्ट एकात्मवादसिद्धान्व सबथा 
अच्षुण्ण है । इसी अभिन्नता को लक्ष्य बना कर-- तत्‌सूष्ठा तदेवालु- 
आविशत्‌' सिद्धान्त जागरूक बना है। अव्यय से विकसित अक्षर कभी 
अब्यय से प्रथक्‌ नहीं रद्द सकता । एबमेव अक्षर से समुदूभूत क्षर कभी 
अक्षर और अब्यय को छोड़ कर स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं रद्द सकता । 
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[(&ु दे कि उत्तर उत्तर के विवर्त पूर्न-पूर्ण के विव्तमावों को गर्भीमुत 
| इना कर ही अप्रगामी बनते हैं।अतएब हमें यह कह्दना पड़ता है कि, 
निक्ृष्ठ से निक्ृष्ट विज्ञान भी, सामान्यप्रज्ञ बालकों का क्रीडाकोशलात्मक 
| विज्ञान भी अपने मूल में उसी शाश्वत-सनातन-बह्मविज्ञान को आधार 
(बनाए हुए हैं। अन्तर इन छुद्रविज्ञान, तथा बालविज्ञानों में, एमं उन 
)ैतन शास्त्रीय आर्प विज्ञानों में केवल यद्दी दे कि, वे जहाँ अपनी 
अक्षालुरूपतालक्षणा समता से सुव्यवस्थित बने रहते हैं, वहाँ ये विज्ञान 
उसकी बिपमता से अव्यब्स्थित बने हुए हैं। इस विपमभावापन्ना 
अव्यवस्था के दोष से ह्वी ये विज्ञान लाभ के स्थान में, संरक्षण के 
स्थान में द्वानि तथा ध्ठंस के कारण द्वी बन जाया करते हैं. इस व्यज्ञना 

को लद्दय बना कर द्वी तो इमें विज्ञान शब्दार्थ का समन्वय करना है। 
सूख्ये-चन्द्रमा-ब्योम-बायु-अग्नि--सलिल-प्रथिबी -विद्यू त-मह- 
नज्षत्र-उल्का-घि७्ण्या-बज्ञ-धूम केतु-आदि आदि पदार्थ यदि विश्वेश्वर 
के ब्रद्मविज्ञान की सीमा में अन्तर्भुकत हैँ, तो हवाइड्रो जन-नाइड्रोजन- 
ऑक्सिजन, कार्गन, वत्तंमान भूतविज्ञान के पदार्थ भी कोई लोकान्तर की 
तो वस्तु नहीं होंगे । फलतः सूर्य्यादि का यदि विज्ञानत्त्व ब्मविज्ञानत्त्वेन 
अजुप्राणित है, तो बरत्तमान युग के ऑ क्सिजनादि भूतविज्ञान भी हैं तो 
/अबिज्ञान की सीमा में हीं अन्तर्भुक्त । इनके सम्बन्ध में भारतीय विज्ञान 
की समतुलन दृष्टि से यही कह्दा जा सकता है कि, इन भूतविज्ञानों का 
मूल क्योंकि स्वप्रतिष्ठात्मक अक्षविज्ञान के आधार पर समत्त्व रूप से 
_ सम्भबतः व्यवस्थित नहीं है, दूसरे शब्दों में अक्षमाब अभी तक इन 
भूतभावों के लिए तिरोहित बना हुआ है | अतएब इत्यंभूत अक्मोपेक्षित 
अह्द भूतविज्ञान मनःशरीरानुबन्धिनी लोक-वित्तेषणाओं का ही समुत्तेजक 
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बना रहता हुआ लाभ के स्थान में मानव की ब्द्ममूला सहज शान्ति, 
बिघातक ही प्रमाणित हो सकता है, हुआ है पूरे के साध्यादि हि 
एम हो रहा है आज के ब्क्षबव्चित आत्मबव्चचित भूतविज्ञानयुग में 
भी । यही तो समन्यय कर लेना है राष्ट्र को ज्ञान, और विज्ञानघाराओं 
के सम्बन्ध में । नहीं, तो विज्ञान स्वयं बड़ा ही पवित्र आराध्य तत्त्व हे: 
मानव के लिए, फिर बह भूतंविज्ञान हो, अथवा तो बर्मविज्ञान । हैं 
आरतीय महर्षियों नें-'विज्ञानमित्युपास्ब' रूप से विज्ञान को उपास्य माना 
है, एवं इसकी बक्विज्ञानघारा को-“नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! इस उद 
घोषणा के साथ मानव के शाश्वत आनन्द का मुख्य कारण माना है। 

कौनसा दृष्टिकोण है विज्ञान का वैसा, जो मानव के लिए उपास्य, 
आराध्य बना करता है ? । आराधना की जाती है अपने से विशेष शक्ति- 
शाज्ी की । ! मानव की भूतसंस्था में विशेष शक्तिशाली मानव का अलौकिक | 
बह बह्मभाष ही है, जिसे “प्रजापति” कद्दा गया है। यही तो हमारा उपास्य 
बना करता है। भूतजगत्‌ तो हमारी इन्द्रियों के सम्मुख विद्यमान रहता 
हुआ भोग्य है, अन्नाद्य है | प्रश्ञापराघवश जब हम इस मर्त्य भूतजगत्‌ को 
ही वक्षात्मापेक्षया विशेष शक्तिशाली, अतएब बढ़ा मान बैठने की भूल कर 
बेठते हैँ, तो कालास्तर में यह भूतजगत्‌ इमें अपना प्रास ही बना डालता 
है, रक्षण के स्थान में हमारा भक्षण ही कर डालता है । एवं उस 
बह स्थिति में पहुँचने के अनन्तर इस प्रवृद्ध भूतबिज्ञान की एपणा को 
डपशम करने में सर्गथा असमर्थ बने रहते हुये अपता सभी कुछ नष्ट-कर 
लेते हैं ही। इस महद|भय से त्राण प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम अक्ष 
ब्िज्ञान ही है, जिसे प्रतिष्ठा बना लेने के अनन्तर बह्दी भूतविज्ञान . 





में आता हुआ हमारे अभ्युद्य का द्वी कारण बन जाना है। एवाबुमब्- 
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, दृष्टिकेण को सम्मुख रखते हुए दी हमें श्रह्मविज्ञान को इस यज्ञविज्ञान-्मक 
/2 भूतबिज्ञान की मूलप्रतिष्ठा बना लेना है! और यही एतद्देशीय प्राच्य- 
आध्यात्मिक ब्रह्मविज्ञान का प्रथम, एवं प्रमुख दृष्टिकोण है, जिसके 
आधार पर भारतीय यज्वविज्ञान फी धारा श्रवाद्दित हुई है। 
क्या अर्थ है “यज्ञ! शब्द का !, इस प्रश्न के समाधान से पह्विले 
अक्षविज्ञान से सम्बन्ध रखने बाले एक निरूढभाष का स्पष्टीकरण और 
कर लीजिए । जिस प्रकार 'पकुज” शब्द कालान्तर में कमल में हीं निरुढ 
हो गया है, एबमेव कालास्तर में विज्ञानशब्द भी शज्विज्ञान! में हीं 
निरूढ बन गया है । इसीलिए आरम्भ में हमनें कटद्दा था कि, अ्ह्मविज्ञान 
को हम निरूदभावापन्न विज्ञान शब्द से व्यवह्मत नकर एकर्त्यनिबन्धन 
ज्ञानशब्द से द्वी व्यवहत करेंगे, जैसा कि-'ज्ञानं ते सविज्ञानम! 
इत्यादि स्मार्तनचन से भी अ्रमाणित है।इस वचन के 'शाने' का 
अर्थ है-भर्विज्ञानम! एवं 'विज्ञानम! शब्द का अथ॑ है-'यज्ञविशानम्‌ः | 
यहीं कुछ विशेषरूप से निवेदन करना हे । 
अक्ष का विज्ञान (परीक्षण) नहीं हुआ करता, अपितु ज्ञान (निरीक्षण) 
हुआ करता है। दर्शनात्मक निरीतण ज्ञानभाव॑ है, एवं आच- 
रणात्मक परीक्षण विज्ञानभाव है | भृतातीत खुसूज्ष्म बढ का सुक्म- 
दृष्टि से ईक्षण द्वी सम्भव है, निरं/क्षण 'द्वी सम्भव है, परीक्षण नहीं। 
अतएब अक्षविज्ञान को ईक्ष॑णात्मंक ज्ञान द्वी कहना समंचीन बनतों है । 
प्रयोगोतूमक परीक्षण का; आचरणत्मक व्यवहार का मूतभावों से सम्बन्ध 
है। अतंएव परीक्षणात्मक विज्ञान का भूतांत्मक यज्ञविज्ञान से द्वी सम्बन्ध 
! मानों जा सकते है । सहज॑भाषानुसार अंक्षविज्ञॉन का विज्ञंन नहीं हुआ 
करते। परीक्षण . नहीं हुआ करता, अपितु .ज्ञान हुआ करता है, ईर्षण 


| 
हुआ करता है। यद्दी भारतीय दशनशास्त्र की मूलामित्ति है, जिसका 
आचरणात्मिका आचारमीमांसा से कोई सम्बन्ध नहीं है । इधर यज्ञविज्ञान 
का ईक्षण नहीं हुआ करता । अपितु विज्ञान हुआ करता है । पर क्षण हुआ 
करता है। और यही भारतीय 'विज्ञानशास्त्र” की मूलभित्ति है, जिसका 
आरचरणात्मिका यज्ञमीमांसा से द्वी प्रधान सम्बन्ध द्वो रह्म है। यहाँ आकर 
अब हमें “दर्शन! और विज्ञान” इन दो दृष्टिबिन्दुओं का अनुगामी बन 
ज्ञाना पढ़ा | दर्शन, तथा विज्ञान के समतुलनात्मक समन्वय के लिए तो 
अन्य प्रश्नोत्तरविमशे ह्वी अपेक्षित है । प्रकृत में केवल दर्शन! शब्द के 
अलुबन्ध से यद्द अवश्य निवेदन कर दिया जाता है कि, जिसे आज 
'भारतीय दर्शन” माना जा रद्दा है, बह बस्तुतः बैदिक दर्शन से सर्वेधा 
विभिन्न प्रमाणित द्वो चुका है । वैदिक दर्शन आत्मदष्टया जहाँ ईक्षणभाव- 
प्रधान बनता हुआ 'दर्शन' है, वहाँ यद्दी अपने विभूतिरूप यज्विज्ञान 
की मूलभित्ति बनता हुआ 'विज्ञान' का भी आधारस्तम्भ बना हुआ है। 
दूसरे शब्दों में दर्शनात्मक बैदिक ज्ञान परीक्षणात्मक बैदिक विज्ञान के 
साथ समग्वित द्योकर ही प्रवृत्त हुआ है । ठीक इसके विपरीत वर्त्तमान 
भारतीय दर्शन विज्ञानपक्ष की आत्यन्तिक <पेक्षा कर शुष्क तत्त्वबाद में 
हीं परिसमाप्त है, जिस इत्यंभूत विज्ञानबद्रित दाशेनिक व्यामोहन नें हीं 
आचारनिष्ठात्मक विज्ञानकाए्ड को अभिभूत किया है। एबं इसी 
दर्शनश्रान्ति नें भारतीय व्याख्याताओं को शुष्क ज्ञानबिजुम्भणमात्र का 
परथिक प्रमाणित कर दिया है । वस्तुगत्या एक ही विज्ञान की दो धाराओं 
का नाम दर्शन, और विज्ञान है, जिनके. लिए वेदशास्त्र में ब्रह्म और 
यज्ञ, ये दो पारिभाषिक शब्द नियत हैं। यदि यज्ञ अक्ष पर प्रतिष्ठित है, 
तो ब्रह्म भी “यज्ञ के द्वारा ही विभूतिभाव में परिणत हो रहा हे । बिना 








| 
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//2 यज्ञ के अध्य भी अग्रतिष्ठित है । तभी तो 'तस्मात्‌ सर्वगत अह्म नित्य 
यज्ले प्रतिष्ठितम्‌! (गीवा ३१५ इत्यादि) रूप से सर्वाधारभूत अक्ष को 
'भगबान्‌ नें वक्ष में द्वीं प्रतिष्ठित माना है । 
प्रतीच्य भाषा में सम्भवतः दर्शन” के लिए 'फिलासफी! (?॥॥05०/9॥9) 
शब्द नियत है, एवं विज्ञान के लिए 'सायंस' ( 5८९॥८७ ) शब्द नियत 
है। किन्तु यह शब्दद्यी तत्त्वतः प्र ीच्यक्षेत्र में हीं निहढ है। जिस 
तत्त्ववाद का परीक्षणात्मक विज्ञान से, एवं तदनुगत आचरण से कोई 
सम्ब-्ध नहीं है, सम्भवतः वद्दी किल्लासफी है, जो भांरतीय तथाकथित 
विज्ञानाचारशन्य भारतीय बरत्तेमान दशेन के साथ अवश्य समन्बित हो 
सकता है| वैदिक दर्शन तो मौलिक तत्त्वात्मक बह दशंत है, जिसके 
आधार पर यौगिक तत्त्वात्मक विज्ञान का बितान हुआ करता है । अत- 
एव वैदिक दर्शन तो विज्ञान का, किंवा सायंस का ही मूलभूत आधार 
है। सायंस जिनके लिए क्रमशः सम्भवतः फिजिक्स ( ?॥)8८४ ), 
क्रेमेस्ट्रो (८॥७॥॥।४६/)) इन दो शब्दों का प्रयोग करता है, जो कि दोनों 
हीं शब्द सम्भवतः बिज्ञानात्मक सायंस के क्षेत्र से ह्वी श्रनुप्राणित हैं,- 
इन दोनों के साथ सममते मात्र के लिए ब्रह्म और यज्ञ, दोनों शब्द 
समस्बित माने जा सकते हैं 
मूलतत्त्वविज्ञान द्वी बद्दाँ फिजिक्स कहलाया है, एवं रासायनिक 
सम्तिश्रणात्मक यौगिक तत्त्वविज्ञान ही केमेस्ट्री माना गया है । यद्यपि 
भूतबिज्ञान के मूलभूत अमुक परिगणित तत्त्वों के साथ गैदिक अव्यय- 
अक्षर-क्षररूप मूलतत्त्वों का अंशत भी समतुलन नहीं है। बर्त्तमान 
विज्ञानसम्मत मूलतत्त्बाद गैदिक दृष्टि से तो विकारात्मक भूतों की ही 
सीमा में अन्तभु # है। तथापि समभने-मात्र के लिए ब्रह्मतत्त्य को 


(३: 
फिजिक्स, एवं यज्ञतत्त्व को केमेस्‍्ट्री कद्दा जासकता है । किन्तु फिल्ला-( 
सफी का वो आरतीय वैदिक दर्शन से कोई भी सम्बन्ध नहीं माना 
जा सकता । गैदिक दर्शनरूप अक्षतत्त्त गेदिक विज्ञान का फिजिक्स 
विभाग है, एन वैदिक प्रिज्ञानहप यज्ञतत्त्व वैदिक विज्ञान का केमेस्ट्री 
तत्त्व, है, इस मान्‍्यत! को फिर भी ससभने मात्र के लिए ह्द््य बनाया 
ज़ा सकता है। 
अद्षाविज्ञानात्मक ज्ञान की यशोगाथा उपत्त हुई। अब संक्षेप से 
यज्ञविज्ञानात्मक विज्ञान की पुण्यगाथा का भी संस्मरण कर लेना चाहिए। 
-यज्ञविज्ञान द्वी वैविध्यालुगत विज्ञान शब्द का प्रसुख अधिकारी बन 
रद्दा है, जैसा कि पूर्व में निरूढता-ःसज्ञ से निवेदन किया जा चुका 
है । अब उसी चिरन्तन शैली के म्राध्यम से 'यज्ञ' शब्दार्थ का समन्वय 
क़ोजिए । देवपूजा-सज्ञतिकरण-दान-भावात्मक “यज्‌' धातु (यज देवपूजा- 
सज्तिकरणदानेषु ) से यज्ञ शब्द सम्पन्न हुआ है, जिन इन तीनों अर्थों 
में से विज्ञानापेक्षया मध्य के सज्ञतिकर्णार्थ की ओर आपका ध्यान आक- 
पिंत किया जा रद्दा है। अनेक तत्तों का सज्ञतिकरणात्मक यौगिकरूप 
दी यज्ञ शब्द की मौलिक परिभाषां होगी। सस्मिश्रण का नाम ही 
संस्कृत भाषा में-'यजन' है । यजन ही यज्ञ है। दो-तीन-चार-अथवा 
तो अनेक तत्वों का वैसा सम्मिश्रण, ज़िससे मिश्रित दोनें बाले सभी 
तत्त्व अपना पूर्वस्वरूप छोड़ते हुए नवीत-अपूर्व स्वरूप में परिशित.हो 
ज्ॉय, बृद्दी युज्! हे । इसी सम्बन्ध को वैदिकदर्शनपरिभाषा में 
“अन्तर्यामसस्वन्ध! माना गया है, इसी को अग्नियज्ञ के सम्बन्ध से ८ 
/ब्िहिस्तम्बस्त्र! कद्दा गया है। एवं यही व्यवहार भाषा में 'ग्रन्थिबन्धन- 
सस्प्नन्ध' कदलाया है। उदाहरण के लिए शुक्क और शोणित में रहनें 


प का 
ले प्‌ भ्रूण, तथा स्रीध्रूणों के उपमर्द नात्मक अस्तर्य्यामसम्बन्ध से 
| इल्नन्न सन्तति ह्वी 'यज्ञ” माना जायगा। जहाँ प्रन्थिबन्धन नहीं दोता, 
बैसे शिथिल सम्बन्ध के लिए 'संरारबन्धन-बहिय्यामसम्बन्ध-आदि 
कट्दा गया है । इसी को योग” माना गया है । 

- . तथाबिध योगात्मक सम्बन्ध में युक्त रहने बाले सभी पदार्थ अपने 
अपने स्वरूप से सुरक्षित बनें रहते हूँ | फलत: इस योगात्मक मिश्रण 
से कोई अपूरवभाव उस्न्न नहीं द्वोता। जिस मिश्रण से ब्यपूेता आती 
है, उसके साथ 'एकीभाव” सूचक 'सम्‌' उपसगे लग जाता है । एवं यों 

| मिश्रण सम्मिश्रण बन जाता हे, जिसे कि.__'याग! भी कद्दा गया है। 

ह इसप्रकार मिश्रण, तथा सम्सिश्रण के भेद से पदार्थों में योग-याग, भेद 

| से दो प्रकार से सम्बन्ध प्रक्रान्त रहता है, जिनमें से सम्मिश्रणात्मक 

याग ही “यज्ञ” का स्वरूपसमर्पक माना गया है । कैसा आश्चर्य्य हे. कि, 
सन्नतिकरणात्मक-सम्मिश्रणात्मक-पारस्परिक मेल जहाँ 'यज्ञ' शब्द की 
सूलभूता यजनप्रक्रिया से प्रतिध्यनित हे, वहाँ तत्समतुज्ित ही 'केमेस्ट्री' 
शब्द से सम्बन्ध रखने बाला रासायनिक सम्मिश्रणात्मक सम्बन्ध भी 
| सम्भवतः केमेस्‍्ट्री शब्द से प्रतिध्वनित है । इसीलिये तो हसमनें कट्दा है 
कि, उच्चभूमिका पर पहुँचने के अनन्तर प्राच्य-प्रतीच्य-सभी विज्ञान 
खुसमन्बित बन जाया करते हैं । 
सस्मिश्रणात्मक यज्ञ की क्‍या व्याख्या हुई है बेदशास्त्र में ?, खद्यपि 
बट प्रश्न अत्यन्त दुरूदद वन रह्दा हे परीक्षणात्मक यज्ञविज्ञान" के स्वरूप 
> से सर्वाथा बच्र्वित माहश विज्ञानशुन्य व्यक्ति के लिये । तदृपि 'ममाप्येष 

। स्तोत्रे हर निरफ्चाद: परिकरः' भ्याय से यह कहने की ध्रृष्टता कर ही ली 

ज्ञाती है कि, 5:ह्यानुगत भ्रश्त के अनेक समाधान द्वो सकते हैं। 








(कि डी 

उदाहरण के लिये आध्यात्मिक यज्ञ का लक्षण प्रथक्‌ होगा, आधिदेवबिदर 
यज्ञ का कोई अन्य द्वी लक्षण द्वोगा, एवं आधिभौतिक यज्ञ अपना कोई 
तीसरा ही स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित करेगा । सर्वप्रथम क्रमप्राप्त यदि 
आध्यात्मिक यज्ञ-जिसे कि शारीरिक यज्ञ दी कद्दा गया है-का लक्षण 
ढूँढने चलें तो-अन्नोक॑प्राणानामन्यो उन्यपरिग्रहो यज्ञ: यद्दी लक्षण 
हमारे सम्मुख उपस्थित द्वोगा, जिसका श्र्तराथ होगा --“अन्न, उर्फ 
एवं प्राण, इन तीनों का एक दूसरे के ग्रहण से उत्पन्न हो पड़ने 
बाला जो धाराबाहिक चंक्रमण हे, बद्ी यज्ञ हे ।” इस यश्ष में तीनों 
हीं अनुप्राहक हैं, तीनों हीं अनुग्राह्म हैं. । समन्वय कीजिये उदाहरण के 
माध्यम से लक्षण का। 

जैसा कि पक्कज शब्दसमतुलित निरूढभाव-प्रसज़ में निवेदन किया 
गया है--यज्ञविज्ञ,न' ही थास्तव में 'विज्ञान' शब्द का प्रमुख अधिकारी 
प्रमाणित द्वो रद्दा है । क्योंकि बैविध्य लक्षण विज्ञानभाव विविध भावापन्न 
अनेक तत्त्वों के सम्मिश्रणात्मक “दक्ष” से ह्वी अनुप्राणित है। अन्न 
उर्क.-प्राण-इन तीन विविध भारों से समन्वित कर्म्मे को इसी दृष्टि से 
अवश्य द्वी शारीरिक, किंबा आध्यात्मिक यज्ञ कद्टा जा सकता है। 
प्रकृत्यनुबन्धी अमुक नियत समय पर अशनाया लक्षणा बुभुज्ञा, अथांत्‌ 
भूख जागरूक द्वो पड़ी । इस भूख को उपशान्त करने के लिये इमनें 
अपने उस शारीरिक जाठराग्निरूप वैश्वानर अग्नि में अन्न की आहुति 
प्रदान की,“ओब्केश्नानर अग्नि 'आ लोमेभ्यः आनखाम्रेभ्यः” के अनुसार 
केशलोमों कौ; तथा नखों के ऋग्तनयोग्य अग्रभागों को छोड़ कर सर्वाज्ञ- 
शरीर में प्रचुरडरूप से-धगद्धगत्‌ रूप से प्रज्वलित रइता हुआ घोधूयम/न 
है । ६७ आ,तिकम्मे के लिये व्यवद्दार य< ,आ कि, 'हमनें रुचिपूर्वक 
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६ अन्न खा लिया है, भोजन कर लिया है। अग्नि में गाहुत इस अन्न ने 
न के सइजसिद्ध विशकलनधर्म्म से अपने आपको प्रथम (१) 'रस' 
रूप में परिणत कर लिया, एवं विशकलनप्रक्रिया से प्रथक्‌ बन जाने वाले 
मलात्मक प्रवस्ये भाग को अग्नि ने प्रथक्‌ फैंक दिया। और यों झुक्तान्‍न 

आरम्भ में 'रस और मल! इन दो भागों में बिभक्त हो गया। 

कद मलभाग इस प्रथमा विशकलनम्रक्रिया से द्वी निःशेष बन 
गया रस की सीमा से !, नहीं | अभी रस में सूहरम मल विद्यमान है | 
पुनः बिशकलनप्रक्रिया प्रारव्ध बनी। रस में से मल भाग पुनः प्रथक्‌ 
| हुआ | बह्दी मलभाग 'रस' माना गया, एवं इस मलात्मक रस का रसभाग 
(२) 'असुक्‌' अर्थात्‌ रुधिर माना गया। पुनः बह्दी अक्रिया, अखक्‌ से 
(३) 'मांस! रूप रस की निष्पत्ति, एव' स्तयं अस॒क् की मलसंज्ञा। ५नः 
मांस में वह्दी प्रक्रिया, मांस से (४) 'मेद! रूप रस की निष्पत्ति, एव 
| स्वयं मांस की मल संज्ञा। पुनः मेद में बह्दी प्रक्रिया, मेद से (श) 
 “अस्थि! रूप रस की निष्पत्ति, एव स्वयं मेद की मलसंज्ञा | (नः अस्थि 
में बह्दी प्रक्रिया, अध्थि से (६) “मज़ा” रूप रस की निष्पत्ति, एव' स्वयं 
अस्थि की मलसंज्ञा | पुनः मजा में वद्दी विशकलन, मज्जा से (७) 
शुक्र! रूप रस की निष्पत्ति, एवं स्वयं मज्जा की मल#ज्ञा। इसप्रकार 
भुक्कान्‍्न से आरम्भ कर शुक्रपय्यैन्त भ्रक्रान्त रहने बाली रसमलानुगता 
बिशलनग्रक्रिया की क्रमधारा से (स-असृक्‌-मांस-मेद-अस्थि-मजा- 
शुक्र! इन सात धातुओं की स्वरूपनिष्पत्ति द्ों गई, जिनका पार्थिव 

भुबतत्त्व से प्रधान सम्बन्ध माना गया है। 
क्या शुक्र नामक सप्तम पार्थिव भातु में मन्थनप्रक्रियसहचारिणी 
बिशकलनप्रक्रिया उपशान्त हो गई ? । नहीं । क्‍यों ? । इसलिए कि अभी 
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तो भुक्त अन्न के पार्थिव भुबरस का द्वी इन रसादि-शुक्रान्त 
धातुओं में विशकल्तन हुआ द्वे । अभी इस पार्थिव अस्न में आन्तरिदर 
भन्रे धातु, एवं चान्द्र विजय धरुण धातु, अर्थात्‌ आम्तरित्षय, एवं भ्रुलोक 
का रस, जो कि क्रमशः तरल एव बिरल में गए हँ-और प्रतिष्ठित है । 
अन्न के स्वरूपनिम्मांण में प्रथिबी, अन्तरिक्ष, एव' चन्द्रमा के द्वारा सुय्ये, 
तीनों लोकों के पार्थिव घनावयब द्रव्य, आ/न्तरिद्य तरलाबयब द्रव्य, एवं 
दिव्य बिरलाबयब द्रश्य, तीनों द्रव्य उपयुक्त हैं। इनमें से अब्र तक 
शुक्रान्‍्त जिन सात तत्वों का पूर्व में दिगद्शन कराया गया है, वे तो 
सातों हीं धातु पार्थिव ही हैं, जिन इन सातों पार्थिव धातुओं की अन्तिम 
विश्रामभूमि 'शुक्र' नाम का सातवाँ धातु द्वी बन रद्द हे । यद्यपि पार्थिबादि 
तीनों हीं लोकों के द्रव्य 'धातु! नाम से व्यवहृनत हुए हैँ। तथापि घना- 
बयब पार्थिव सप्त घातुओं में, तथा आन्तरित्षय तरल-दिव्य विरल-धातुओं 
में प्रथिबी का अन्त का शुक्रधातु द्वी उपसंद्ारस्वेन प्रमुख बना हुआ है। 
एकमात्र इसी अनुबस्ध से आगे चलकर तीनों द्रब्यों में सामान्यरूपेण 
व्याप्त भी 'धातु' शब्द पार्थिव शुक्रधातु में हीं निरूढ द्वो गया है। अतएब 
लोकब्यवद्ार में, एव चिकित्साशाम्त्र में शुक्र को यत्र तत्र केबेल 'बातु' 
नाम से भी व्यवहृृत कर दिया है । यद्दी कारण है कि, 'धातुक्षय' नामक 
रोगबिशेष 'शुक्रक्ञय! का ही संप्राहक बना हुआ है । 

उक्त शुक्र नामक पार्थिव अन्तिम धातु में भी पुनः बह्दी विशकलन- 
प्रक्रिया प्रक्रान्त बनीं । इससे शुक्र में प्रतिष्ठित आन्त रिक्ष्य बायु-प्राण- 
रसात्मक धातु प्रथक्‌ दो गया, एब' यही. 'ओज/ कइलाया । शुक्र द्वी इस 
आल्तरिक्ष्य- ओज धातु का. क्योंकि उपक्रमबिन्दु बनता है। अतएव 
शुकरसंरक्षण पर डी 'ओज, तथा ओजस्विता का संरक्षण सम्भव बना 
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क्यू है। यददी ओज वैदिक विज्ञान मे-उक्क्‌र नाम से प्रसिद्ध हुआ है, 
से प्रकृत के यज्ञलक्षण में इमनें दूसरा स्थान दिया है। अन्न” खे 
आरम्भ कर शुक्र पय्यैन्त सातों धातुओं की समष्टि प्रथिव्यत्वेन अन्नशब्द 
से ही परिगद्दीत हैं। तदनन्तर आन्तरिक्ष्य ओज” नामक 'उकः का 
स्थान आता है। 
ऊक रूप ओज “रस” माना गया है, एवं तदपेक्षया स्वयं शुक्र मल 
मान लियां गया है। इस रसात्मक ओजधातु में अभी दिव्य रस और 
समाविष्ट है । यही बह पारमेप्ठय प्रवस्येयूत चान्द्र सौम्य रस है, जिसका- 
“यो वः शिंवतमों रसः” रूप से स्वरूपविश्लेषण हुआ है । उसी 
प्रकान्‍्ता विशकलनप्रक्रिया से ओज का विशकलन द्वोता है। इससे 
विभक्‍त शुद्ध दिव्य प्राणात्मक् शिवतम सोमरस ही 'रस' कहलायेगा, 
एव स्वयं ओज इस रस की अपेज्ञा से 'मल' मान लिया जायगा। यही 
शिवतम दिव्यप्राणात्मक खुसुह्म रस भारतीय विज्ञान-परिभाषा में 
सर्वेन्द्रियाधिष्ठाता प्रज्ञान' नामक अर्त-ग्द्रिय मन ऋदलाया है ।, चन्द्रमा 
मनसो जातः, मनश्चन्द्रेण लीयते' शस्यादि विज्ञानभुतियाँ जिस मन 
की उत्पत्ति चन्द्रमा से मान रहीं हैं, जिसके लिए-अन्नमयं हि सौम्य ! 
मनः” यद्द औपनिषद्‌ सिद्धान्त स्थापित हुआ है, बह यही ओज की भी 
सुसूक्ष्मावस्थारूप दिव्य चान्द्र रस ही है, जिसका इत्थंभूत शिवतम सक्त्व- 
आव अन्‍्नविशुद्धि पर ही अवलम्बित है। विज्ञानप्रधान भारत के 
आबालबृद्ध-बनिता-आमूखे-बिद्वजन-सभी इस सूक्तिं से परिचित हैं. 
कि-“जैसा अन्न, वैसा मन! । सात्तविक-राजस-तामस-जैसा भी 
अन्त खाया जायगा, तदनुपात से ह्वी विशकलन की अन्तिम सीमा में 
प्रज्ञानमन सत्त्य-रज-स्तमोभावों में परिणत रहेगा । सच्त्वास्नाठुगत 
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चन्द्र रस ही मन के सहजसिद्ध शिवतम रसरूप सात्तिवक भाव की मूल; «| 
प्रतिष्ठा माना जायगा, तभी हमारा मन शिवसंकल्प का अधिष्ठाता क॑. 
सकेगा । अपनी स्त्वुगुणान्त्रिता आद्ारादि की व्यवस्था से मनस्तस्त्र 
की इसी शिवतमरसात्मिका मज्जलकामना को अभिव्यक्त करते हुए ऋषि 
ने कह्दा है-- 
यतप्रज्ञानमृत चेतों इृतिश्च यज्ज्योतिरन्तम्ृतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किश्वन कर्म्मे क्रियते तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
--यजु:संद्विता 
यह्दी कारण है कि, अन्यान्य आचारधर्म्मों के समतुलन में यहाँ 
की ऋषिप्रज्ञा ने अस्न! के सम्बन्ध में बड़ी वी जागरूकता मानी है। 
राजर्षि मनु ने तो अन्‍्यान्य दोषों के साथ इस अन्नदोष को दी मुख्यरूप 
से ज्ञाननिष्ठ भारतीय आक्षण की जीषितसृत्यु माठ। है । देखिए ! 
अनशभ्यासेन वेदानां, आचारस्य च वर्जनात्‌ । 
अनिग्रद्ाच्चेन्द्रियाणां सृत्युविप्राज्ञिघांसति ॥ 
जमहुः । 
अम्नशुद्धि का भारतीय मानव॒ के लिए कितना मददत्त्य है , प्रश्न 
उक्त बिवेचन से सर्वात्मना समाद्दित है. । दुर्भाग्य है. यह इस प्रज्ञाशील 
देश का कि, अपनी मौलिक विज्ञानपरम्पराओं को' बिस्मृत कर बैठने 
बाला बद्दी भारतीय मानव आज अन्नव्यवह्ारानुगता खान-पान की 
मर्यादा के प्रति सर्वथा ह्वी उच्छ,खल अमर्यादिव बन कर ही 
विश्राम नहीं ले रद्दा | अपितु-ऋषिप्रज्ञा के द्वारा निर्धारित विज्ञानसिद्ध _ 
अन्नव्यवस्थाओं के उपह्दास में भी सर्वाप्रणी बना हुआ है। इससे 
अधिक इस राष्ट्रीय मानब का और क्या पतन द्वोगा ?। 
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हे चर्चा आध्यात्मिक यज्ञ के स्वरूपलक्षण की चल रही है। पार्थिव 
(हृप्रपाठ के कौशल ने मानव को शरीरस्वस्थता प्रदान की, ओज ने 
ओज़स्विता प्रदान की, एवं शिवसंकल्पतत्मक मन ने मनस्विता प्रदान 
को | बलिप्ट-ओजिप्ठ-मंद्विउ्ठ इस्यंभूत मानव का यद्द आध्यात्मिक यज्ञ 
अन्न-ऊक-प्राणरूप सप्तथातु-ओज-मन-हन तीनों के धाराबाहिक जिस 
चंक्रमण से सुब्यवस्थित बना हुआ है, बद्दी आध्यात्मिक यज्ञ की ₹* 
व्याख्या है । यह तो हुआ इस यज्ञ का त/त्त्विक समस्वय | अब दो शब्दों 
में लौकिक समन्वय का भी विश्लेषण कर लीजिए। भोजनकर्म्म सम्पन्न 
हुआ । इससे भुक्त अन्न रसरूप में परिणत द्वो गेया। अपनी इस रसशक्ति 
, से भुक्त अन्न ने हमारे उस शारोरिक प्राण को सशक्त बना दिया, जो 
प्राण अन्न्नहण से पूर्वाबस्था में मूर्चिछितप्राय बना हुआ था | रसाहुति 
से मूच्छित प्राण मानों जग पढ़ा, विकसित हो पड़ा, प्रज्अ्नल्लित हो पढ़ा, 
समिद्ध द्वो पढ़ा बैसे द्वी-जैसे कि घृतादुति से अप्नि प्रज्नलित हो पढ़ता है । 
तालय्ये यह्वी हुआ कि, भुक्त भन्न हीं रस के द्वारा कालान्तर में प्राणरूप 
में परिणत द्वो गया | अन्नात्मक यह््‌ प्रज््यलित-जागरूक प्राण हीं मानव 
की जीवर्न,यशक्ति कद्टलाया | इस जीबनीयशक्षि में परिणत बलिए्ठ प्राण 
अपने ऐन्द्रियक व्यापार, तथा शारीरिक बाह्य कर्म्म के लिए, अ्रध्यवसाय- 
पूर्वक कम्मंप्रवृत्ति के लिए प्रेरणावल का प्रवत्तेक बन गया। प्राण 
की इसीं प्रेरणा से हम कर्म में प्रवृत्त द्वो पढ़े। इस अध्यत्- 
सायात्मिका करम्मसन्‍्तानपरम्परा के द्वारा हमारा प्राण पुनः विखस्त 
हो पड़ा, खर्च हो गया । इस विख्रसनधर्म्म से प्राण ज्यों 
ज्यों निबेल-अशक्त-शिथिल दोनें लगा, त्यों त्यों हीं हमारी 
कर्म्मप्रवृत्ति मानों शिथिल दोने लगी। इस शैथिल्य के साथ राब - 
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ही प्राण मानो मूर्च्छित द्वोने लगा । प्राण की: वही मूच्छा-अवस्था 
“अशनाया! नाम से प्रसिद्ध हुई; जिसका अक्षरार्थ है झ्शरूप अन्नप्रहए ) 
की इच्छा, जिसे कि लोकभाषा में 'भूख” कह्दा गया हे + वही भूख इसके 
द्वारा पुनः अन्न का आहरण, आहत अन्न की (पुनः अप्रिः में आहुति, 
आहुत अन्न की पुनः रसद्वारा प्राण२ प में परिणति, सशक्त प्राण की पुनः 
कम्मे में प्रवृत्ति, कर्म्मप्रवृत्ति से पुनः प्राण का शैधिल्य, और तदूद्वारा 
पुनः अशनाया की जागरूकता, पुनः अन्नाहरण-इत्येबंहूपेण अन्न-ऊर्क- 
प्राणों का यह धारावाहिक चढक़मण अनबरत प्रवाहित रहता है, एवं 
यही आध्यात्मिक शारीरिक यज्ञ की एक प्रकार की स्वरूपव्याख्या है । 


अशनाया को वेद ने 'पाप्मा' कह्दा गया है-'अशनाया वै पाप्मा' । 
अन्नोहरण की मूलाधिष्ठात्री यद्ट अशनाया-बुचुक्ञा यदि अन्नाहरण में 
समंथे हो जाती है, तों मानव के लिए इससे बढ़ा पुण्यमाव भी कोई 
दूसरा नहीं है | साथ द्वी यदि इसे समय पर अन्न उपलब्ध न हुआ, तो 
यह 'सर्वश्रथम॑ शारीरिक रसासढमांसमेदोडिस्थमझ्ञादि का ही भक्षण- 
चंबण आरम्भ कर देती है। कालान्तर में यों स्वेश्व का निगरण करती 
हुई यही अशनोंयां स्वस्थ का द्वी “सबेनाश करती हुई स्वयमपि उत्कान्त 
दो जाती है। एवं इसीं दृष्टि से इसे 'मह्पाप्मा” कह्द देना भी अक्षरशः 
अस्वर्थ बन जाता दै। इस्थंभूता अशनायारूपा बुभुज्ञा ने-भूख ने-अन्न का 
आहरण कर इसे शारीराभ़ि में आहुत किया। इस आहुत अन्न की 
रसात्मिका जो प्रथमावस्था है, वही ऋषिष्ष्टि में-'ऊक्‌” तत्त्व कइलाया 
है, जिसे हस अन्न और प्राण की मध्यावस्था कह सकते हैं । पूर्व में 
इमनें रसासइमांसादि सात पार्थिव धातुओं के अनन्तर अन्तिम शुक्रधातु . 
के विशकलन से सम्बन्ध रखने वाले “ओज' नामक आल्तरिंत्य धातु को 


[ ६६] 

शत “ऊक्‌” कहा था । एवं यहाँ भुक्तान्न की प्रथमा रसावस्था को ही 'ऊक्‌? कहां 
रहा है, इसमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए । स्थूत्न से सूच्म 
हि ओर अभिमुख्ध हो जाता हीं अन्न की उक्‌ ता है, जिसका चरम विकास 
तो यद्यपि शुक्रानन्‍्तर ओज भाव पर ही हता है । तथापि क्‍योंकि इसका 
उपक्रम रसादि सातों पार्थिब धातुओं में से प्रथम रसधातु से ह्वी द्वो जाता 
: है। इसीलिए रसावस्था को भी यहाँ ऊके, मान लिया जाता है, जिसकी 
कि अन्त के शिवतम-रस़ात्मक दिव्यप्राण की श्रपेज्ञा से मध्यस्थता दोनों 

हीं दृष्टिकोणों से सुसमन्वित है । 


अन्न की सूक्षमा रसावस्था ही 'ऊक्‌ ? है, यद्दी निवेदन निष्कर्ष है, जो 

» कि हत्यंभूत ऊक “रस, जीबनीय रस, किंबा जीवनशरक्ति कददलाया है। 
परिभाषानुसार 'ऊर्क/ शब्द भी अपना स्वरूप स्वयं ही अभिव्यक्त कर 
रहा है । जिसप्रकार वृष्टिजल के सम्बन्ध दवोते ह्वी वृक्ष-ल्तता-गुल्मादि का 
» पत्ता पत्ता थिरक उठता है, प्रसादगुणान्बिता ओजस्बिनी विकासशक्ति- 
._लक्षणा जीबनीयशक्ति से समन्बित हो पड़ता है, ठ।क उसी प्रकार प्रचणढ 
बुभुक्षा की अवस्था में भोजन करते समय ज्यों ज्यों अ्रन्नमास जलामिषेक- 
माध्यम से गलाधःकरणानुकूलब्यापार के द्वारा अन्तःप्रविष्ट द्वोते जाते हैं, 

त्यों त्यों इमारे नेत्रों में, अन्यान्य अज्ज -प्रत्यज्ञों में एकप्रकार का उद्दीपल- 
भाष-ओजभाव-विकासभाव॒ अभिव्यक्त द्ोता रहता है। भोजनानुगता 

? इस तातकालिकी उद्दीप्त का जो आधारबिन्दु है, वद्दी प्राण का पूर्व रूप 
माना. गया है, एवं ग्रद्ी 'ऊर्क.' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके विशेष- 
रूपेण ससन्वित रइनें से ही पयरिवनी गौमाता 'ऊ्जस्विनो' कहलाई हे । 
पेय पदार्थों में जीबनीय रसात्मक & गौदुरघ में, बनस्पतियों उदुस्बर 


# स्वादु पाकरसं स्निग्धं-ओजस्यं-धातुवद्ध नस । 
प्रातः पयः, तत्र गव्यं तु च्ीवनीयं रसायनस्‌ ॥ 
--अष्टाहहदय 


[२] 
(गूलर) नामक वृक्ष के एतन्नामक फलों में, नक्षत्रों में 'लुब्धक' नह 
पशुपतिनक्षत्र में इस ऊर्करसात्मक सर्गरस का विशेष आधान माना र 
है। रह प्तिशवत्तेक, स्वयमप्रि उद्दीप्तिलक्षण यह अन्नरसात्मक उ्करस 
ही अन्तर्य्यामसम्बन्ध के द्वारा प्राण के स.,थ सायुब्यभाव प्राप्त करता 
हुआ, दूसरे शब्दों में स्थितिभाव में आता हुआ प्राणरूप में परिणत हो 
जाता है । निष्कर्षतः प्राण, एब' अन्न की मध्यावस्था ही 'ऊके/ है। 
इसप्रकार पूर्वकथनानुसार अन्न से 'उक्त', ऊक से प्राण का विस्रसन, 
अशनाया का पुनः जागरण, पुनः अन्नाइरण, इत्येबंरूपेण जो धाराबाद्विक, 
अन्यो5स्य अलुप्राह्म-अनुग्रद्वात्मक क्रम प्रक्रान्त है, चल रहा है, यावदायु- 
भोंगपय्येन्त चलता रहेगा, बह्दी आध्यात्मिक यज्ञ माना गया है. । 


अब दो शब्दों में झधिभूत, तथा अधिदेवत यज्ञों के स्वरूप का भी 
समन्‍्बय कर लीजिए। स्पष्ट है कि ज्योतिष्वक्रात्मक खगोलीय मब्य के 
“बृ्दतीच्छन्द' नामक विध्वदूबृत्त के केन्द्र में स्थिररूत से सहस्रांशु सूर्य्य 
प्रतिष्ठित हैँ, जैसा कि-...'वृय्यों बृहतीमध्यूडस्तपति' -- बुद्ध तस्थौ 
अबनेष्वन्तः'--नैवोदेता नास्तमेता मध्ये एकल एवं स्थाता'- 
इत्यादि भुतियों से प्रमारित है । वैदिक विज्ञान के सम्पर्क से पराढ्मुख 
बत्तेमान आसुर्य.तिःशास्त्र जहाँ भूपिण्ड को 'स्थिर' एवं सूर्य्य को चल 
मान रह्दा है, वत्तेमान भूतविज्ञानवादी जहाँ प्रथिबी को चल, एबं सूर्य 
को स्थिर मान रहा है, बद्दाँ भारतीय बैंदिक विज्ञान की दृष्टि से इन स्थिर- 
चर-भार्षों का अपेक्षाभाव से दी सम्बन्ध माना गया है । दृश्यस्थिति के 
अनुसार ख्लथिवी स्थिर है, धरा है, धरित्री है, एवं सूस्ये गतिमान है, 
यह दृश्यस्थिति हवी-- 
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8. अल, 


आकृष्णेन रजसावर्चमानो विवेशयन्नमत॑ मर्त्यश्व । 
है, हिरणमयेन सबिता रथेनादेवो याति भरुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
इत्यादि वेद्मन्त्र से प्रमाणित है । किन्तु प्रकृति की स्थिति की 
अ्रपेज्षा से प्रथिबी-गतिमती है, सूय्ये तदपेक्ष्या स्थिर है। पूर्वोक्त बचन 
इसी प्राकृतिक स्थिति की दृष्टि से सूय्ये को स्थिर मान रहे हैं, प्रथिवी को 
चल । 'नैबौदेता नास्तमेता, मध्ये एकल एव स्थातता' इत्यादि छान्दो- 
स्यभुति कह्द रद्दी है कि, सुख्य का जो उदय, तथा अस्त माना जाता है, 
बह पार्थिव परिभ्रमणतित्रस्धन दी है । बस्तुतः न सूर्य का उदय होता, न 
अस्त । अपितु बह इस रोदसी त्र्माणड में ब्रह्वतीधृःद पर स्थि( रूप से ही 
प्रतिष्ठित है, जिसके चारों ओर अपने क्रान्तिबृत्त के आधार पर भूपिए्ड 
परिक्रमा लगाता रहता है। चन्द्रमा का एक पारिभाषिक नाम 'सौम!' 
भी है, जैसा कि-- एप वै सोमो राजा देवानामन्नं, यचन्द्रमाः/ 
इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। एबमेब भूपिए्ड का एक पारिभाषिक नाम 
'पूपा! भी है, जैसा कि--यं वै परथिवी पूषा' इत्यादि श्रुति से प्रमाणित 
है। यह पूषा, और सोम, अर्थात्‌ भूपि्ड एवं चन्द्रमा दोनों देवरथात्मक 
अपने अपने क्रान्तिवृत्त-तथा दक्षबृत्तों के आधार पर सूर्य को केन्द्र बनाते 
हुए सूख्ये के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैँ। इनकी इस परिक्रमा से 
सौर मधुएस का इन दोनों में आदान होता रहता है, जो कि मधुरस 
पार्थिव प्रजा के जोबन का आधार माना गया है। इसप्रकार अपनी 
परिक्रमा से वे दोनों मानों विश्वप्रजा का क्षेम द्वी व्यवस्थित कर रहे हैं । 
इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर वेदपुरुष ने कद्दा है-- 

सोमः, पूषा च चेततुर्विश्वासां सुच्तितीनाम्‌ । 

देवत्रा रथ्योहिंता ॥ <- 


+-ऋक्‌ संहिता । 


[ ७र |] | 
भूपिए्ड परिभ्रममाण है, इस दृष्टि से परिचित भो वत्तेमान विज्ञान, 
सम्भवतः इस दृष्टि का कोई निश्चयात्मक समाधान अब तक न कर स॑.. 
होगा कि, भूपिण्ड सूर्य के चारों ओर घूमता क्यों है ?। जब कि वेदविज्ञान 
बिसपष्ट शब्दों में इस 'क्यों! का भी समाधान कर रहा है। देखिये ! 
यज्ञ इन्द्रमवद्ध यत्‌ , यद्‌ भूमि व्यवर्धयत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि॥ 
--क्‌ संहिता। 
मत्र का अछ्रार्थ यही है कि, “यज्ञ ने सौर इन्द्रप्राण को बलप्रदान 
किया । यक्षवल से बलवान बने हुए वृषभ रूप सौर इन्द्र नें अपने रश्मि 
रूप सींगों से भूपिण्ड पर प्रचए्ड आघात किया, एवं इस आधात से 
इस्द्र ने भूपिएड को घुमा डाला ।” सन्‍्त्रातुगत यज्ञ, इन्द्र, ओपश, मींग, 
आदि का क्या तात्त्विक स्वरूप है |, प्रश्न के समाधान के लिये तो 
भूतविज्ञानवादियों को वैदिकबिज्ञान की शरण में दीं आना चाहिये । तो 
इसमें देखा कि, दृश्य स्थिति जहाँ भूपिए्ड को स्थिर, एवं सूर्य फो चल 
मान रही है, वहाँ प्राकृतिक स्थिति की अपेक्षा से भूपि्ड चल है, एवं 
स्थिर है । बत्तेमानयुग के जो वेदामिमानी भारतीय आर्यंसरवेश्वरूप 
पुराणशास्त्र के रहस्यात्मक समन्वय से बब््रत रहते हुये 'पुराण” को 
धाष्प! मान बैठने का जघन्य प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें पुराणशास्त्र के 


“'ैवास्तमनमर्कस्प--नोदयः सर्वदा सतः । 
उदयास्तमन चैव-दर्शनादर्शन॑ रवेः ॥” 


इस बचन की द्वी आराधना करनी चाहिये, जो विस्पष्ट शब्दों में पूर्वोक्त 
बैदिक पार्थिव परिभ्रमणसिद्धान्त का अक्षरशः अनुगमन करता हुआ-- 


(48... 8 


(तिहांस पुराणाम्यां वेद समरुपद्‌ हयेतुर इस चिरन्तन आस्था को दृढ़ 
िफ्लूल प्रमाणित कर रहा है।.... 

कया यह स्थिर-चर विमर्श सुय्ये पर द्वी परिसमाप्त है ?। नहीं। 

अभी तो बद्द तीसरा दृष्टिकोण ओर शेष है, जिसका सष्टिमूला विश्वविद्या 

/- से सम्बन्ध माना गया है, एवं जिसका वत्त॑मान भौतिक विज्ञान ने 

वत्तेमानक्षण परय्येन्त तो संस्पर्श भी नहीं किया है । संष्टिमूलां विश्वविद्या 

के रहस्यपूर्ण विज्ञानसिद्धान्त के अलुसार प्रकृत्या स्थिर बना रहने बाला 

सूख्ये भी तत्त्वतः आत्यन्तिक रूप से 'स्थिर' नहीं है.। अपितु परिध्रम- 

माणा सचन्द्रा प्रंथिवी को अपने ज्योतिम्म॑य हविरएमय मण्डल की महिमा 

' के गर्भ में प्रतिष्ठित रखने बाले सूथ्येना।यण आोमूर्ति 'परमेष्ठी' के 

चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं. । इन सब विवरत्तों को बुदुदुदूबत्‌ स्वेगर्भ 

में भुक्त रखने बाले परंमेष्ठी क्या स्थिर हैं ?। नहीं। ये भी इन संब 

विषत्तों को साथ लिये हुये 'स्वयम्भू! के चारों ओर परिश्रममॉर्णे हैं। 

जिन इन दोनों सौर-पा(मेप्ठय परिभ्रमणविद्याओं के आधार पर ही 

विश्व की दशविधा महांविद्याओं कां वितान हुआ है, जो अन्य वक्तव्य का 

विषय है । स्वयम्भ्‌ सत्य सर्वेथा स्थिर है, जिसे 'परमाकाश' माना गया 

है, एवं जिसका-“यो उस्पेध्यक्षंः परेमे व्योमेन्‌ सो 5हढ वेद यंदि वौ- 

न वेद” इत्यादि मन्त्रश्ुति से स्पष्टीकरंण' हुआ हैं। भूपिण्ड से ऑरस्म 

करे पारेमेप्ठय अक्वांएड पय्येन्त सम्पूर्ण अंलोत्चक्र प्रचरंडरूप से परि- 

अमेमांण हे । यही गतिरूप परिभ्रमण एक दूसरे मण्डल-पिरडों में 

परस्पर आदान-विसग सम्बन्ध प्रक्रान्त किये हुये है। आदानबिसगात्मिका 

& यद्दी विश्वप्रकरिया आधिदैषिक नित्य यज्ञ का एक प्रकार का दृष्टिकोण हैं, 

जिसका प्रत्येक्षदष्ट भौतिक सूस्येपिण्ड के माध्यम से निम्न लिखित रूप 

सेंसंयेन्बर्य किया'जा सकता है । 


हर 


[ «४ ३] 

सहसांशु सूर्य बृद्दतीछृम्द पर प्रतिष्ठित है, यह निवेदन किया जा 
चुका है । अत्र प्रतिष्ठित सूय्यैनारायण अपने सावित्रार्निगर्भित-गायत्रीर 
मात्रिक तत्त्ववेदाबच्छिन्न--इन्द्रज्योतिम्मेय-सद्दजसिद्ध एति--श्रे तिलज्ञण, 
आदानबिसर्गभावापन्न, आरणद्पानद्रूप रोचनामय रश्मिभाषों से विश्वा- 
ज्ुगता रोदसी त्रिलोकी में भुक्त-गर्भित-प्रतिष्ठित पार्थिक, आन्तरिक्त्य, 
दिव्य-पदार्थों के, मानब-पशु-पक्ती-कृमि-कीटादि जक्नम जीबों के, 
ओपधि-बनस्पति-लता-गुल्मादि अन्तःसंज्ञ जीबों के, एब धातृपधातु- 
रसोपरस-विषोपविष-लोष्ट-पाषाणादि असंज्ञ स्थाव( जीवों के स्वरूप- 
निर्म्माण में प्रतिक्षण विख्नस्त द्वोते रहते हैं । अर्थात्‌ सौर प्राण अबस्ये 
बन कर सूय्ये के अक्यौदनभाग से प्रथक्‌ द्वोकर तथोक्‍्त भूत-भौतिकादि 
स्थावर जन्नम-पदार्थों का स्वरुपनिर्म्माण किया करता है, जैसाकि-- 





श 


'नून॑ जनाः हस्पेंण प्रशता,, अत्यन्नर्थाः कृष्वल्नपांसि'-'अस्य .« 


प्राणदपानती व्यख्यन्‌ महिषों दिवम्‌' इत्यादि मल्त्रभुतियाँ से प्रमाः 
रित है. । अवश्य दी इस सम्बन्ध में यह तो मान ही लेना पड़ेगा कि, 
सौरमण्डल के साश्निध्य में कोई बैसा अजस्र कोश सुरक्षित है, जिससे 
अपने प्राणात्मक भूतों को इन पदार्थों के निर्म्माण में प्रभूतमात्रा से 
अनबरत विस्स्त करते हुए भी, खर्च करते हुए भी सुय्यंनारायण कभी 
स्वप्राण भूतस्बरूप से सर्वात्मना क्षीण नहीं द्वो जाते, निःरोप नहीं बन 
जाते । प्राणात्मक भूत के ज्योतिम्मय पिर्ड रूप प्रत्यक्ष दृष्ट सू्यनारायण 
यदि अपनी प्राणमात्राओं, तथा भृतमात्राओं से यों निरन्तर बिख्नस्त होते 
रहते हैं, तो अवश्य ही इन्हें कालान्तर में बिनष्ट दो जाना चाहिए था, 
स्वस्वरूप से बिलीन द्वो जाना चाहिए था | 

और इसमें भी कोई सन्देद्द नहीं कि-संयोगा विप्रयोगान्ताः, पतनान्ता: 
समुच्छूयाः, जातस्य हि भुवो सृत्युभु व जन्म मृतस्य चः इत्यादि 


४ 


क्र 


[ ४४] 
प्राकृतिक सिद्धान्तातुसार सृष्टपवसानात्मक अवसानकांल में सूय्ये स्वप्रभव 
/्रापोमय उस पारमेस्‍्ठय सतस्थाव्‌ नामक महसमुद्र में बिलीन द्वो दी 
जायगा, जिस इस पिण्डात्मक आज्ञिरस सूय्ये की उस पारमेष्ठय समुद्र 
के समतुलन' में-द्रप्सश्चस्कन्द' इत्यादि वेद्मन्त्रानसार एक बिन्दु के 
समान स्वरूपस्थिति मानी गई है, अतएब इसी बैदिक दृष्टिकोण के अनु- 
सार जो सूख्ये पुराणशास्त्र में इस पारमेप्ठप समुद्र के समतुलन में 
एक स्वल्पकाय बुदूबुद्‌ द्वी माना गया है । आपोमय पारमेष्ठ्य मद्दासमुद्र 
में ऋतभाषापन्न भागेत्र, तथा आल्विरस प्राण इतस्ततः प्रचण्डवेग से 
अनुधाबन करते रहते हैं.। भागेव दाह्य सौम्य प्राणों से समन्बित आति- 
रस दाइक आर्नेय ऋतभ्राण शत-सहख्त-लक्ष-कोटि-अबु द-परिणामों 
से मित प्रचण्डतम अग्निपु्चों-अग्निशिखाओं के रूप में परिंणत रहते 
हुए उस मद्दासमुद्र में इतस्ततः मैरबात्मक भीषण रब -भीषण-ग्जेन-तजेन- 
रूप से इतस्ततः चंक्रमण करते हुए दोधूयमान हैं, जोकि इत्थंभूत ये पार- 
मेष्छय आज्विरस ऋताग्निपुञ्ा-'हरये धूमकेतव:” इत्यादि भुति के 
अनुसार धूमकेतु कहदलाए हैं| सहस्नर-सहख्र-संख्यानुगत इन धूमकेतुओं 
में से कोई सा एक धूमकेतु-एक आज्विरस ऋतारि्निवुञ्न स्वयम्भूप्रजा- 
पति की हच्छक्ति-केन्द्र-शक्ति से शनेः शनेः केन्द्रीमूत बनता हुआ 
कालान्तर में-'सहदयं सशरीरं सत्यम/॑ इस लक्षणानुसार केन्द्राब- 
चिछनन्न पिण्डरूप में परिणत द्तोता हुआ व्यक्त ह्वो पढ़ता है-इस पद्पर्बा 
अक्षाएड के केन्द्र में । यद्दी द्विरश्यगर्श सूय्येनारायण. के आविर्भाव का 
सच्षिप्त इतिबृत्त हे। 


इत्यंभूत सूय्यैनारायण अपनी प्राण तथा भूतमात्राओं को अजख्ररूप 
से भूतभौतिक प्रजास्वरूपनिम्मांश में बिख्तस्त करते रहने के कारण कोई 


हम । 
सनातन तत्त्व नहीं है। अवश्य द्वी कम्नी न कभी अपने इस पिस्डभाव 
से बिलीन हो ह्वी जाना पढ़ेगा अपनी मूलभूता उसी अग्निपुश्नभूता)) 
ऋताबस्था में आकर | पुतः किसी अन्य अग्निपुक्ष से अन्य सूर्य का 
अबविर्भाव होगा । और यों सम्भूति एवं विन्नाशात्मक यद्द सृष्टि-लय-क्रम- 
“पाता यथापूर्वमकल्पयत्‌' रूप से निरन्‍्त( चलता ही रहेगा। यह सब 
कुछ सान लेने पर भी एक सृष्टिकाल से आरम्भ कर सृष्टि के अवसान 
पस्थैन्त जिस कौशल से, तथा जिस जागरूकता से सूख्यैनारायण अपने 
प्राण, तथा भूतों का विस्न|सन कर रहे हैं, घारावादिकरूप से सृष्टिकाल- 
पर्थन्त प्रक्राश्त रहने बाल। यद्द बिस्न सनधम्म॑ ही यह्‌ प्रमाणित करने 
के लिए पर्य्याप्त हेतु है कि, जिप्त भ्रकार शतायुभोगकालात्मक मानब- 
जीवत में हम अपनी प्राण-भूत-सात्राओं का अजस्र दान-विसगै-विस्त- 
सन-करते हुए भी पूर्वनिर्दिष्ट अन्नोक॑.प्रा शो के धन्‍्यो5स्य-परिप्रहात्मक/ 
श्राध्यात्मिक यज्ञसन्‍्तान के अलुप्रइ से स्त्रप्राण-भूत-संस्थात्मिका 
अपनी अध्यात्मसंस्था को सौ बे की अवधि पर्य्यन्त सुरक्षित रख लेने 
में समर्थ बने रहते हैं, ठीक इसी प्रकार मानवबर्षानुपात से ४३,३२,- 
००००००० तियाँलीस श्र्ब, बत्तीस करोढ़ वर्षात्मक सूथ्येनारायण के 
शतायुबे्षास्मक जीबनकाल में निश्चयेनैब सूर्य॑नारायण भी स्व-प्राण- 
सूतमात्राओं की दान-विस्र सत-विसगै-भाबों की क्षतिपूर्सि के लिए 
क्रिप्ती आदातविसर्गाव्मक वैसे मद्दात्‌ अन्नकोशाहरणात्मक यज्ञ की 
अपेक्षा रखते ही ्वोगे, जिस कोशान्न के धाराबाहिक चंक्रमण से इनकी 
अपनी आयु की अवधि पय्येन्त इनका स्वरूप सुरक्षित रहता है। बही 
अन्नकोश इनका विरिष्टसन्‍्धाता-क्षतिपूरक बनता रद्दवा द्वोगा, जो कि 
अन्नक्ोश्न सूस्यैनाराग्रण को प्राण, तथा भूतशक्तियाँ प्रदान करता रहता है, 
उस महात अन्न का तिरन्‍्त ९ सौरसाबित्ञाग्निप्राणों के साथ जो-अन्तर्य्याम 


[ ७५ ] 
सम्बन्ध सृष्टिदशा में प्रक्रान्त है, बी यज्ञ” कद्दलाया है । दूसरे शब्दों 
#*सौरप्राण, तथा भूतारित के साथ सहजसिद्ध उस मद्दान्‌ श्रन्नकोश का 
जो अजस्र॒आहुतिसम्बन्ध है, बद्दी सौरप्राशात्मक देवभाव की अपेक्षा 
से जहाँ आधिदेविकयज्ञ! कददलाया है, वह्दों बद्दी से.रभूतभाव के अनु- 
ः- बन्ध से “आधिभौतिकयज्ञ! फहलाया हे । इसप्रकार सौरयक्ष इन दोनों 
यज्ञसंध्थाओों की आधारभूमि बना हुआ है। इसी अन्नाहुति को लक्ष्य 
बना कर एक स्थान में ऋषि ने-'रृत्यों ह वा अग्निहोत्रस्‌! इत्यादि रूप 
से सुय्ये को अस्निद्दोश्र” नाम से व्यवह्तत किया है । 
प्राणात्मक इस सौर साबिआगिन में निरन्तर ही किसी न किसी अन्ना- 
त्मक तत्त्वविशेष की भआहुति पड़ती रहती है. । बड़ा हवी रस्यपूर्गी, अतएब 
, विस्तारसापेक्ष है यद विषय कि, उस अन्न का क्‍या स्वरूप है !, बह 
”' क्ह्ढों प्रतिष्ठित है , कौन उसकी आहुति देता है. !, शआहुतिद्र व्य आहुत 
होकर किन किन भावों में परिणत द्वो जाता है ? इत्यादि सृष्टिविज्ञानानुवन्धी 
महरम्भ प्रश्न इस स्वल्पकाय वक्तव्य में कदापि समाद्वित नहीं हो सकते। 
, इसके लिए तो बैदिक विज्ञानविश्लेषक ब्राह्मणाप्रन्थों के आधार से संहिता- 
| शास्त्र का अध्ययन दी अपेक्षित होगा । प्रकृत में इस सन्वन्ध में फेबल 
यही संस्मरणीय है कि-- 
|... त्मिमा ओपधीः सोम ! विश्वास्वमपो अजनयस्लं गाः । 
ल्वमाततन्धोरबन्तरिदव त्व॑ ज्योतिषा वि तमो बर्थ ॥ 
“है स्रोमदेवते ! आप ही नें सम्पु् ओषधियों को जीवनीय सौम्य 
रुस प्रद्वान किया है । आप ही नें पारमेष्छय भागेव अपृतत्त्व को उत्पन्न 
किया दे । आप ही नें-पारमेष्क्य पत्चद्शाइ नामक गोसव यज्ञ की मूला- 


रँ 


का 

धारभूता-इट्‌-ऊक्‌-समन्विता प्राणात्मिका गौ को उत्पन्न किया है। आप 
ही अपने सहजसिद्ध ऋतरूप से इस ऋतभावात्मक विशाल अन्तरित्त (है 
सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। और आप ही नें अपने ( दाह्मगुण ) से सम्बन्ध 
रखने बाले ज्योतिर्भाव से इस त्रैलोक्य के घनीभूत अन्धकार को फाड़ 
कर सर्वत्र प्रकाश कर दिया-है” इत्यादि अक्षरार्थ से समन्वित उक्त ऋक्‌- 
अन्त्र के द्वारा उपबर्णित “अम्भः'-'प्वमान'-पविश्र” आदि विविधरूपों 
से उपस्तुत, 'ब्रक्मण॒स्पति' नाम से याज्षिक परिभाषा में प्रसिद्ध पारमेष्ठ्य 
दाह्गुणक भागेब सोमतत्त्य ह्वी बह विशेषतत्त्य है, जिसकी सौर- 
सावित्राग्नि में अजस्नरूपेण 'आह्चिति' द्वोतो रहती है, जो कि, 'आहिति' 
शब्द ही परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में-'आहुति' नाम से प्रसिद्ध 
हुझा है। 

सौर द्विरए्मय मण्डल में आर जो यह आश्रोतिम्मय अकाशात्मक 
बिकास देख रहे हैं, क्या यह स्वयं सूय्ये का प्रकाश है ? । नहीं | क्योंकि 
सौरसाबित्राग्न का तो कीई अपना व्यक्त भौतिक स्वरूप ही नहीं है। 
यदि अभ्युपगमबाद से इस प्राणारिन का कोई स्वरूप, किंवा बे मान 
भी लिया जायगा, तो वद्द 'कृष्ण” ह्वी छ्वोगा, जो कि अव्यक्तमाव का 
समसम्बस्धी घना रहता है। इसीलिए तो सूर्य की २जोभावात्मिका 
प्राणाग्निरश्मियाँ 'कृष्ण” बएरूप से ह्वी ज्पस्तुत हैं। देखिए ! 

आदृष्णेन रजसावर्त्तमानो निवेशयन्नसृतं मर्त्यअ्च । 
हिरण्मयेन सविता रथेनादेवा याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


8 अपने इसी प्राात्मक कृष्णभाव से सौरप्राशारिन खुसूच्मदृष्टि से « 


, अन्वेषण का ही लक्ष्य माना गया है। यही अस्वेषणभाव पारिभाषाहषटि 
“ से 'मृग्यमाण” कहदलाया है । एवं इसी सग्यमाणता से यह वेदज्यीमूर्सि 


(«७ ] 


£ सौस्आणारित 'मरग! नाम से प्रसिद्ध दो रह्दा है, जैसाकि निम्न लिखित 
/फिल्ल-शाह्मणश्ुतियों से प्रमाणित है-- 
मगो न भीमः कुचरों गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः | 
सूक्र॑ संशाय पवमिन्द्र तिग्म॑ वि शत्रन्ताल्दि वि मधो छुदसख ॥ 
--ऋकसं० १०।१८०२॥ 
'योध्यमेतहिं-अग्निः-स भीषा निलिल्ये' (शात० १२३१) 
स कृष्णो भूचा चचार ( शत० ११४२ )- 
यज्ञों हि वै क्ृष्ण:- ( रगः) ( शत० ३ ।शरदा ) । 
यह सुविदित है. कि, आर्पप्रजा कृष्णसगचर्म्म (काले हरिण के 
' चर्म ) को अत्यन्त द्वी पवित्र मानती है, जबकि दूसरी ओर अन्य चर््मों 
फे स्पशंमात्र से भी यद्दो प्रायश्चित्त का बिधान करती है । क्या. महत्त्व 
- है क्ृष्णमृग का, एवं इसके चर्म्म का !, प्रश्न साधारण है, किन्तु 
समाधान मद्दारम्भ सौर सावित्राग्निविज्ञान के तात्त्विक समस्वय पर 
अबलम्बित है । यदि इस सम्बन्ध में यह भी कद्द दिया जाय, तो 
अत्युक्ति न द्वोगी कि, भारतवर्ष की सम्पूर्ण, गौरबगाथा इस 'कृष्णसृग” 
शब्द के गर्भ में हीं अन्तर्निद्दित है, जिसके रद्दश्य का समन्वय केबल 
” जढ़-भूतविज्ञान के माध्यम से कथमपरि समन्वित नहीं दो सकता । 
बत्तेमान युग के पुरातत्त्ववत्ता, तथा इतिद्वास के मम्मैज्ञ विद्वान आज 
'भारत' नाम के समस्वय में परस्पर अहमहमिका के अजुगामी बने हुए 
हैं। यदि कोई मद्दाभाग दौष्यन्ति भरत के माध्यम से इस देश की 
&- भरत-अमिधा का समन्वय करने के लिए शआतुर है, तो नास्तिसार 
शन्य-कज्षण-बादी अमुक मतवादविशेष के ध्यंसरूप से अबशिष्ट एक 
बिशेष बगे यह यश ऋषभदेव को प्रदान करनें के लिए आकुल बना हुआ 
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है। मह्दाव्‌ गौरब के साथ संस्मरणीय दौष्यन्ति भरत्र, किंवा तो महाप्राण 7 
अविस्मरणीय ऋषभदेव के यरःशरीर को अणुमात्र भी अभिभूतह१ 
करते हुए इस दिशा में हमें सनातनसिद्ध उस ओ्रौत दृष्टिकोण की ओर 
ही भारतराष्ट्र दी आर्पप्रजा का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, जिसका 
किसी मानवीय कल्पना से अणुमात्र भी सम्पर्क नहीं है| एवं जिस . 
दृष्टिकोण का विशुद्ध/आस्नेय प्राणविज्ञान! से द्वी सम्बन्ध है। अतएव 
जो इत्यंभूत ताक्त्विक विज्ञानसम्मत दृष्टिकोण ही इस महृदुभाग्यशाल्री 
पवित्रतम रोष्ट्र की 'भारत” उपाधि का मुख्य आधार बना हुआ है। 

“अम्नेर्महाँ असि ब्राक्षण भारत! झत्पादि मख्रशरुति के अछुसार 
इस राष्ट्र की यज्षियप्रजा के भरण-पोषण का समस्त उत्तरदायित्तय 
प्रहण करनें वाले स्वस्वरूप से क्रष्णभावापन्न, अतएब 'सृग! नामक | 
भारत अग्नि! ही मानें गए हैं, जो प्रकृतिसिद्ध-नित्य चातुबेश्ये की श्रपेक्षा -; 
से आ्राह्मणवर्ण से समस्वित हैं। “अग्नियें देवेभ्ये हष्यं भरति, 
तस्माद्‌ भारते।उग्निः' इल्यादि श्राक्षणभुति भी इसी दृष्टिकोश का 
विस्पष्ट शब्दों में स्पष्टीकरण कर रही है । यह भी प्रत्यय साबजनीन है. 
कि, भारतवर्ष, किंब्रा पूर्वदेश अग्निप्रधान बनते हुए जहाँ "न््रदश! 
हैं, वहाँ प्रतीच्य देश अप॒प्रधान बनते हुए 'बारुण देश! हैँ । यह देश # 
बिकास शील अग्नि का देश: है । अग्नि भारत है, अतएव यह देश 
'पारत' कहलाया है, जो हमारी भावुकता से कालान्तर में 'हिन्दुस्तान' 
जैसी/सीमित-अभि धा-परः विआन्त/ हो पड़ा है. । भारतआग्नि ही वह 
ऋणसग है; जिस इत्यंभूत प्राणं की प्रधानता से- ततप्राणीबिशेष भी ४ 
कष्णसग' नामों से'प्रसिद्ध/हो गया हैं. । ऋष्णम्ग, काला हरिणइस 
ऋषण्णमृग़ररूप' अ्रधीविद्यात्मक' भारत' नामके प्राएापरिन का ही प्रतिरूप शिल्प | 








व 
* है। अतएव ऋष्णमृगचर्म्म उसी प्राणातिशय से त्रयीबिद्या का प्रतिरूप 
#”घ्रनता हुआ अत्यन्त ह्वी पवित्र प्रमाणित हो रद्दा है । मरगछाला के 
शुचिभाव से कौन आरषसानव अपरिचित द्ोगा ?, जिसके वेष्टन के बिना 
वेदबिज्ञानाधिकारप्राप्तिसुचक यज्ञेपवीतसंस्कार द्वी सम्पन्न नहीं होता । 
_ क्ृष्शमृगचर्म्स के इसी अतिशय को लक्ष्य बना कर वेदभगवान्‌ ने 
कट्दा है-- 

“अथ कृष्णाजिनमादत्ते-यज्ञस्यैच सर्गत्वाय । यज्ञों ह देवेस्यो- 
पचक्राम । स कृष्ण-सगे। भूचा चचार । तस्य देवा अलुविद्य 
त्वचमेबावच्छाय आजह_,: । तस्य यानि शुक्लानि लेमानि, तानि 
साम्नां रूपम्‌ | यानि क्ृष्णानि लोमानि, तान्यूचाम्‌ । यान्येत 
बश्र णीव हरीणि लेमानि, तानि यजुपां रूपम्‌। सैपा त्रयीविद्या 
यज्ञः। तस्या एतच्छिल्पमेष वर्ण: । तस्मात्‌ ऋष्णाजिनमधिदीदन्ते, 
यज्ञस्‍्मैव सर्वत्वाय!” ( शत० ११४ १,२,३, करिडका )। '्रह्मणा वा 
एतद्‌ ऋक्सामये रूप, यत्‌ कृष्णाजिनम्‌! (तै> ज्राः शाज३३।)। 
एत्दे प्रत्यकषत्रह्मनच॑सम्‌-( यत्‌ कृष्णाजिनम्‌ )/(तां० जञा० १७५१६) । 
तस्य अग्निः-स्त्रो लोकः, यत्‌ कृष्णाजिनम्‌ ( शात० ३॥७/२॥३॥ )। 

उक्त औतार्थ का अनुसरण करने वाले राजर्षि मु ने इसी आधार 
पर अपना यह उद्घोष अभिव्यक्त किया कि-- 

ऋृष्णसारस्तु चरति झुगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञेग यज्चिया देशे। म्लेच्छदेशस्तवतः परः ॥ 
>जम्डम शरश 
अन्यदपि-यस्मिन्‌ देशे रुगः कृष्णस्तत्र धम्मे न ॥ 
-ह्ृतिः 


। 

ऋष्णमृगचर्म्मानुबन्धिनी इस प्रासड्लिकी पावनचर्चा को यहीं उपरत 
कर पुनः सौर यज्ञ की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रद्द है. ।6 
इत्यंभूत दाहकधम्मांवच्छिन्न आज्विरस प्राणगर्भित इस सौर कृष्ण- 
भतारिन में दाक्मगुणक पारमेप्ठथ भागव प्राणगर्मित भूत सोम की आहुति 
देती है.। दाहक भूतारिन के साथ सम्बन्ध करते ही दाह्य सोम प्रउत्बलित 
हो पढ़ता है । दाह्म-दाहक सोमाग्नि के सम्मिश्रण से समुदूभूत यह 
ब्योतिर्भाव ही 'प्रकाश' रूप सम्बत्सरयज्ञ है, जिसमें तमःप्रधान असुर 
कदापि प्रवेश नहीं कर पाते । 

यद्चरस्तन्वा वाष्धानो बलानीन्द्र प्र्न॒वाणों जनेषु । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाध शत्रु नलु पुरा बिवित्से ॥ 
>-ऋक्‌ सं० १०४५४२। 

इसी प्राकृतिक रहस्य का विगद्शन कराते हुए महर्षि ने कद्दा है-- 
जब तक यह पारमेष्ठय सोम सौर अग्नि में आहुत द्ोता रहेगा, 
अग्नीपोमात्मक सौर यज्ञ तबतक स्वस्वरूप से सुरक्षित रहेगा । 
जिस दिन कालपरिपाकात्मक निम्रह से सोमाहुति का सम्बन्ध 
बिच्छिन्न हो जायगा, उस सभय बह्दी सौरारिन अपने प्रातिस्विक 
तिम्म तेज से रूक्षभाव में आकर 'रुद्र! रूप में परिणत हों जायगा । 
यही रुद्रदेबता आरम्म में चराचर विश्व को भस्मावशेष प्रमाणित करते 
हुए अन्ततोगत्त्वा स्वयमपि अपने अव्यक्त स्वरूप में बिलीन हो जायेंगे । 
और यों अस्नीषोमात्मक इस आधिदेविक-आधिभौतिक यज्ञ के उपशान्त 
होते ही सृष्टिबेकासात्मक पुण्याहकाल तो द्वो जायगा निःशेष, एबं 
रात्रिकाल द्वो जायगा समुदरभूत, जिस इस सष्टिसर्ग-लय भाव का 
स्वयम्भुमूला सृष्टिवि्याओं के माध्यम से बेद्शास्त्र में विस्तार से 


0 । 

कै”. उपत्ञ हर हुआ है। सम्भूतिरूपा यज्ञसष्टि, एवं विनाशरूपा यक्ञप्रतिसृषधि, 
| / सहजभाबाठुसार सगे, और प्लय, दोनों हीं इस प्राकृतिक यज्ञ के स्वरूप- 

धम्मे हीं मानें गए हैं, जैसा कि औपनिपद पुरुष ने कह्दा है-- 

सम्भूति च विनांशज्च यस्तद्े देभयं सह । 
डे विनाशेन सुत्युं तीर्तवा सम्भूत्या5उम्रतमश्लुते ॥ 

| --ईशोपनिषत 
। सूच्ये तो उदाहरणमात्र है।आप जितनें भी भूत-भौतिक पदार्थ 
देख रहे हैं, स्वस्वरूपसंरक्षण के लिए प्रत्येक पदार्थ स्व-स्वरूपामुपात 
ह से, ज्ञानान्न-कम्मान्न-श्आाकाशात्मक शब्दान्न-वाय्बात्मक श्वासप्रश्बासान्न- 
» . अस्यात्मक तेजो5न्न-जलात्मक स्नेहनान्न-पार्थिवात्तक-अलुष्णातीतान्न- 
|. भेद से सात भागों में विभक्त प्राजापत्य किसी न किसी अन्न की श्रुति 
,.. से अजसरूपेणैव समन्बित रहता दे । क्योंकि-“यत्‌ सप्तान्नानि तपसा- 
| जनयत्‌ पिता! इ्यादि श्रुति के अलुसार विश्वम्भर प्रजापति के महान 
तप से समुल्प्न इस सप्तास्नाहुति पर ही प्रजात्मक भूतों की जीवनसत्ता 
.. अवलब्धित है। 
। जिस पदार्थ के साथ जिस अन्न का अ तर्य्याम सम्बन्ध हो जाता 

है, बह्दी उस पदार्थ का आहुतिद्रव्य मान लिया गया है । प्रणगर्भित- 
। भूतारिनि ही पदार्थ की स्वरूपपरिभाषा है । यद्दी आहुतिप्रहण करने 

बाला है । एवं इसी को-अन्नमत्तीति! निर्बंचन से “अन्नाद” नाम से 
व्यवहृत किया गया है | इस अन्‍्नाद में आहुत द्वोने बाला द्रव्य द्वी 
अद्यते” निर्वचन से 'अन्त' क्दलाया है । आहतिग्राइक अन्‍्नाद के साथ 
आहुतिद्रव्यात्मक अस्न का ग्रन्थिवन्धनात्मक जो अन्‍्तर्य्याम सम्बन्ध है, 
बर्त्तमान विज्ञानभाषा के अनुसार जो सम्भवतः रासायनिक सम्सिश्रणा- 





(| 
त्मक सम्बन्ध है, वही यज्ञ" कहलाया है । और यही यज्ञ की सहज- 
परिभाषा है । सभी पदार्थ अपेज्ञा भेद से आहुतिप्राहक भी हैं, आहुतित% 
द्रव्य भी हैं । अतएव सभी अन्नाद हैं, सभी अन्न हैँ। अन्नाद दशा में 
वे द्वी पदाथे भास्नेय हैं, अनद॒शा में वे ही पदार्थ सौम्य हैं। सब अपेक्षा 
भेद से खाए जातें रहते हैं, सभी खाते भी रहते हैं । हसी आधार पर- 
“सर्गमिदमज्ादः, सर्भमिदमन्नम्‌ | अग्निपेमात्मक॑ जगत्‌ |. ढयं वा 
इदं न तृतीयमस्ति-अत्ता चैव आद्यज्च | शुक्र चैव आद ख्व | वच्छुप्कं- 
तदाग्नेयम्‌, यदाद्र -तत्‌ सौम्यम्‌' इस्थादि निगमालुगमभुतियाँ व्यवस्थित 
हुई हैं। 


पूर्वोपबर्णित यज्ञ के पदार्थस्वरूपभेद से खण्ड-खण्डात्मक अबान्तर 
असंख्य भेद हो रहे हैं। निरूपित तीनों बच्चों के समस्बय-तारतम्य से 
ही आध्यात्मिकाधिदैविक यज्ञ, आध्यात्मिकाधिभौतिक यज्ञ, आधिभौतिकाः 
घिदैषिक यज्ञ, दैवकात्मिकभौतिक यज्ञ, आधिनाक्षत्रिक यक्ष, प्रह-वाजपेय- 
राजसूय-चयन-अग्निष्टो म-अत्यग्निष्टोम-अण्तो्य्यामस्तोम-पोडशीस्तो- 
म-अतिरात्रस्तोम-अश्वमेध-राष्ट्रभृत-पुरुषमे ध-गोमे ध-गोसब-पश्चदशाह- 
नवाह-अमिप्लव-प्रष्ठय-तानूनप्त्र-सौश्नाम शी -इष्टि--चातुम्मस्य-दश पूर्ण 
मास-पशुवस्व-ज्योतिष्टोम-गोष्टोम-आयुष्टोम-छम्दोमास्तोम--अयुस्मस्तो- ९ 
म-आदि आदि भेद से असंख्य बिवत्तेभावों में परिणत भारतीय यज्ञविद्या 
विज्ञान का बह मद्दाकोश है, जिसे विस्तृत कर सचमुच.आज सारतीय 
मानव केवल दृरशंत्व्यामोइन से द्वी व्यमुग्ध बन गया हे। इक्यक्ष-क्‍न- 
स्पतियज्ञ-जन्तुयज्ञ-धातुयज्ञ-आदि आदि भेद से यच्चयावत्‌ स्थाबर- 
जनज्ञमात्मक भूतसौतिक विवर्त्त इस यह्षसीमा में हीं अन्तभुक्त हैं। ऋषि- 
पितर-देवता-अ्ुर-गन्धवे-यज्ञ-राक्षस-फिशाच- आदि आदि सर्वव्िध 


[४] 
$* प्रजावर्ग भी इसी यज्ञ के आधार पर उपजीबित हैं । “्रजा स्थात्‌ 
/पन्ततो जने' के अलुसार जड़-चेतनात्मक वस्तुमात्र ्रजापति की प्रजा! 
ही तो मानी जायगी । अव्ययप्रधान विश्वेश्वर के अक्षरप्रधान विश्वकर्त्ता 
के माध्यम से ज्षरप्रधान विश्वात्मा नामक प्रजापति से भूतरूपेण जो 
_ कुछ भी व्यक्त है, वद्दी तो प्रजापति का प्रजनन कम्मे है, इस कर्म की 
अरसूति ही तो प्रजाति है, प्रजाति ही तो प्रजा है। ततपतिक्त्वनिवन्धन 
से द्वी तो विश्वात्मा प्रजापति कहलाएँ हैं। क्‍या जानना चाहते हैँ. 
आप कि, यह्‌ प्रजा किससे उत्पन्न हुई ?। तो आज इस प्रश्न के समा- 
धान में भी हम उस गीताशास्त्र का द्वी एक बचन आपके समक्ष उपस्थित 
, करेंगे जिसके 'ज्ञानं तेड्ं सविज्ञानमिद॑ वच्त्याम्यशेषतः/ इस 
अआरम्भसूत्र के आधार पर दी प्रस्तुत विज्ञानसमम्बय उपक्रान्त बना है। 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
सहयज्ञाः प्रजा: सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वे।5स्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
गीता ३ १० 
स्वयं प्रजापति द्वी मानो अजुअह कर अपने यज्ञविज्ञान के माध्यम से 
अपनी भ्रजा से कद्द रहे हैँं-कौन से प्रजापति ! । स्मरण कीजिये 
[ पूर्वप्रतिपादित अक्षाविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले पारिभाषिक परातपरा- 
भिन्न-अव्ययाक्तरात्मज्षर की समष्टिरूप षोडशी प्रजापति का, जिनका 
निम्न लिखित उदात्तभाषा में यों यशोगान किया है प्रजाप्रतिविज्ञानकेत्ता 
आरतीय मह्दर्षियों नें-- 
अनापते ! न त्वदेतान्यन्यों विश्वा रूपाणि परि ता बभूत्र । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो, वयं. स्थाम प्रतयो रवीणाम्‌ || 


--अजु:सं० १०२० 





[5६ | 
यस्मान्न जात: परो अन्यो अस्ति, य आविवेश भ्रवनानि विश्वा। ' 
प्रजापति: प्रजया संरराणख्रीणि ज्योतीषिं सचते स पेडशी ॥#९% 

-यजुःसं० ८।३६। 
यस्मात्परं नापरमस्ति किश्वित्‌, यस्मान्नाणीयों न ज्यायो5स्ति कबित्‌। 
वृक्त इब स्तव्धो दिवि तिष्टत्येकसतेनेद पूर्ण' पुरुपेण सर्वम्‌॥ 

--डपनिषत्‌ 

ये ही प्रजापति मानो सृष्टि के व्यक्तरूप-प्रदर्शन के माध्यम से ही 
प्रजा को सम्बोधन कर यह कह रहे हैं कि “मैं स॒ष्टिनिरम्माण कर रहा हूँ, 
करता रहूँगा यज्ञ के ही द्वारा। अर्थात्‌ भूतपरमाणुओं के अर तथा 
* स्कन्ध-भावों के पारस्परिक अन्‍्तर्य्याम-सम्बन्धात्मक, अतएब अपूर्वभाव- 
सज्नात्मक सम्मिश्रण के द्वारा अन्न-अन्नाद के चितिभाव से ही, तदूरूप 
यज्ञ से ह्वी मेरा भूत-भौतिक सष्ट्िक्रम शाश्रतीभ्यः समाभ्यः धारावाहिक 
रूप से चल रहा है” । यद्द जो सृष्टि का शाश्वत सनातन नियम है, इसी 
को महर्षियों नें-'यज्ञविज्ञान' उपाधि से बिभूषित किया है । इस यज्ञ- 
विज्ञान के आधार पर जो बस्तुसंघात उत्पन्न हुआ है, दो रहा है, एवं 
होता रहेगा, बह है-बैकारिक जगत्‌, और यहीं विज्ञानशब्द के समन्वय 
के लिये पुनः कुछ विशेषरूप से समभना है । हि 
मौलिक तत्त्वात्मक ब्रह्मविज्ञान विज्ञान,की प्रथम धारा है । एवं इस 
तस्त्वाध्मक ब्रह्मविज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित यौगिक तत्त्वनसम्मिश्रणात्मक 
विश्वस्वरूप-सम्पादक यज्ञविज्ञान बिज्ञान की दूसरी धारा है| प्रथमधारा 
पुरुषविज्ञानात्मिका ज्ञानघारा मानी गई है, एबं द्वितीय धारा प्रकृतिविज्ञा& 
नात्मिका विज्ञानधारा कलाई है | एवं आरम्भ में प्रतिज्ञात इन्हीं दोनों | 
विज्ञानधाराओं का-ज्ञानं तेडहं सविज्ञानमिरदं बच्यामशेषत” इस बचन 
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* के माध्यम से यथाक्रम अवतक समन्वय करने की चेष्टा हुई है । क्या 
/'रतीय विज्ञानकाण्ड यक्षविज्ञानात्मक ग्रकृतिविज्ञान पर दी परिसमाप्त 
है ?, यह एक नवीन प्रश्न सहजरूप से द्वी उपस्थित हो पड़ता है भार- 
तीय प्रज्ञा के सम्मुख, जिसका तथ्यपूर्ण समाधान करने में हम सर्वथा ही 
... इसलिये असमर्थ हैं कि, इस प्रश्न के समाधान से सम्बन्ध रखने वाली 
जो तीसरी बिक्रृतिविज्ञानधारा है, जिसे बर्त्तमान दृष्टिकोणालुसार हम 
'भौतिकविज्ञान' कद्दू सकते हैं, मेटिरियलसायन्स मान सकते हैं.। उसके 
सम्बन्ध में दुर्भाग्ययश विगत कई एक शताब्दियों से केबल दर्शनमूलक 
(ईक्षण” के ही व्यामोहन में व्यामुग्ध बनी रहने बाली भारतीय प्रज्ञा 
विज्ञानमूलक परीक्षण” से सर्वथा ह्वी पराड्मुख बन गई है, जिसके 
दुष्परिणामस्वरूप परीक्षणात्मक विक्ृतिविज्ञान के पारम्परिक मूलसूत्र, 
जिनका सूत्ररूप से मूलसंहिताओं में, एवं व्याख्यारूप से तदृब्याख्याभूत 
आ्वाणप्रस्थों में परिभाषाओं के माध्यम से विस्तार से विश्लेषण हुआ है । 
परिभाषाज्ञान की बिलुप्ति, पारिभाषिक शब्दों के विज्ञानसम्मत पारम्परिक 
अर्थों के परिज्ञान का अभाव, सर्वोपरि केवल ज्ञानात्मिका जगन्मिध्यात्त्व- 
बादभावना का काल्पनिक विजुम्मण, इत्यादि अनेक काश प्रतिबन्धकों 
से भारतोय प्रज्ञा आज सर्णबैष बद्ित दो गई है प्रकृतिविज्ञानमूला 

बिक्तिविज्ञानधार। के सम्पर्क से । 
इद्मत्र विशेषरूपेण-अववेयम्‌ । “चतुष्टय॑ वा हद सर्वम! इस 
अजुगमश्रुति के आधार पर सम्पूर्ण भारतीय तत्त्वज्ञान को, आत्मा, 
ब्रह्म, यज्ञ, भूत,? इन चार पादों-विभागों-रेणियों में विभक्त किया जा 
सकता है, किया गया है। द्शनभाषा में आत्मा” नामक प्रथम पाद को 
पुरुप! कद्दा जा सकता है, श्रक्म! नामक ड्वितीय पाद को “मूलप्रकृति' 


। 
|! 
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कट्दा जा सकता है, यज्ञ" नामक ठृतीय पाद को ्रकृतिविक्रृति' कश ! 
जा सकता है, एवं चौथे 'भूत” नामक पाद को “विकार' कद्दा जा सकती' 
है । प्रत्यक्षदष्ट इन्द्रियसापेज्ष भूतभौतिक पदार्थों का 'बिकार' पाद से 
सम्बन्ध है, अतएब इनकी समष्टि को “विकारजगत्‌! कहा जा सकता है, 
एवं इसका विज्ञान ह्वी 'बैकारिक विज्ञान' मांना जा सकता है. । इस बैका- * 
रिक भूतविज्ञान का मूलाधार द्वी 'प्रकृतिविक्ृति” नामक यज्ञतक्त्व है, 
जिसे 'यज्ञविज्ञान' माना जा सकता है. । वैकारिकजगत्‌ की दृष्टि से यही 
प्रकृति है, एवं मूलप्रक्तिरूप 'त्रह्म' की दृष्टि से यही विक्ृति हे । अंतरथ 
इसे 'प्रकृतिबिक्रति” रूपा सामूद्दिक अमभिधा से व्यवहृत करना अन्वर्थ 
बन रहा है । प्रकृतिविक्रतिरूप इस यज्ञविज्ञान का मूलाधार क्षरत्रह्चात्मक | 
विज्ञान द्वी 'मूलप्रकृति' है, यही 'ब्रद्मविज्ञान' है। एवं सर्वाधार-निराधार' 
सर्वालम्बन-निरावलम्ब-आत्मतत्त्व ही 'पुरुष' है, जिस के लिये-- 7 
“न प्रकृतिन पिक्ृतिः पुरुप:! यह प्रद्िद्ध है । सांख्यदर्शनानुगता सांख्य- 
कारिका ने इसी दृष्टि से इन चारों विषत्तों का समन्वय किया है, जैसाकि 
निम्न लिखित ईश्वरक्ृष्णबचन से प्रमाणित है-- 
मूलप्रकृतिरविक्ृति, मंहदाधाः प्रकृतिविक्ृतयः सप्त । 
पेड़कस्तु विकारो, न प्रकृतिन विक्ृतिः पुरुष: ॥ 
न--सां० का ३। 

सांख्यदर्शन केवल ईक्षणभाव से अलुप्राणित है । यही | है 
'फिछसने फेवल आध्यात्मिक दंष्टि से ही इन चारों का संग्रह किया है. 
केषल तत्त्वमीमांसा के माध्यम से | इसी अध्यात्ममूला केयेलकलीस- ते आान- .. 
दृष्टि! से इन चारों का २५ संख्याओं पर विश्राम द्वो रद्दा है । साख्य की 
दष्टि में मूलप्रकृति एकविघा हैं। महान-अहझर, तथा रूप-रस-गन्ध- 





हैँ 
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स्पश-शब्द-भेद से पद्नधा विभक्ता सुप्रसिद्धा पद्म तन्‍्मात्राएँ, इन सातों 
/) आध्यात्मिक तत्त्वों की समष्टि '्रक्तिबिक्रति' है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कम्मेंन्द्रियाँ, एक मन, तथा प्रथिवी-जल-तेज बायु-आकाश-ये पाँच 
आध्यात्मिक भूत, इन १६ सोलह विकारों की समष्टि हवी सांख्यशास्त्र की 
“बिक्ृति है । एकविधा मूलप्रकृति, सप्तबिधा प्रकृतिविक्ृति, एवं पोड- 
शबिधा बिकृति, इन त्रितयात्मक चौबीस भावों के, संख्याओं के, तत्‌- 
परिगणन के माध्यम से लक्षीभूत बन जाने वाला, इनसे अतीत यः कम्मित्‌ 
संख्यातीत, किन्तु संख्यातः सिद्ध विशुद्ध ज्ञानभाव द्वी सांख्य की दृष्टि में 
पर्चीसबाँ पुरुष” तत्त्व है, जो न प्रकृति है, न विकृति है । 'संख्यातः सिद्ध' 
'ज्ञानमः द्वी 'सांख्य' शब्द का लोकाजुबन्धी निवेचन है, जिस इस केबल 
ज्ञाननिवन्धन-आ्रचारात्मक विज्ञानपरीक्षण से सर्वथा असंस्परष्ट सांख्य- 
ज्ञान के आधार पर द्वी कम्मंत्यागलक्षणा सांख्यनिष्ठा आबिभूत दो पढ़ी 
है दुर्भाग्य से इस देश में, जिसका गीताविज्ञानभाष्यादि में साटोप उप- 

बहण हुआ है. । 
अभी समभने मात्र के लिच यह कट्दा जा सकता है कि, सांख्य 
जिसे 'पुरुष' मान रद्द है, उसे दम क्षराक्षरगर्मित परात्परामिन्न 'अव्यय- 
अह्च! कद्द सकते हैं, यद्दी वेदशास्‍्त्र का सर्वाधारभूत तुरीय 'आत्मपद! 
है । सांख्य जिसे 'मूलप्रकृति! कहता है, जिसे एकविध मानता है , 
उसे बैदिक दृष्टि से हम 'अक्षख्द्य/ कह्द सकते हैं, जोकि गीता की परि- 
भाषा में अव्ययपुरुष की 'पराकृति' कह्ठलाया है, जोकि “न क्षरति” रूप 
से बिकारों से स्बंथा असंस्प्रष्ट बना रहता हुआ केबल 'प्रकृति', किंवा 


# “मूलप्रकृति! ही कद्दा जा सकता है | सांख्य जिसे 'प्रकृतिविक्ृतिः कहता 


है, जिसके मददददकरादि सात विवर्त्त मानता है, उसे वैदिक दृष्टि से 





चक्र 

इस 'ज्षखत्' कष्ट सकते हैं, जो कि गीतापरिभाषा में अब्ययपुरुष की 
“अपराक्ृति? मानी गई है, जोकि अपने नित्यमहिमाभाव सेशसवैकरस (९ 
रहती हुई जहाँ प्रकृति है, वहाँ विकार सजेन-अनुबन्ध- से बिक्ृति भी 
बनी हुई है। इसी उभयधम्म से जिसे 'प्रकृतिविक्रति' रूप उम्यनाम 
से व्यवह्वत करना अन्‍्वर्थ: बनता है । सांख्य जिसे 'बिकार” कद्दता है, 
वही बैंदिकदृष्टि से विकारक्षरात्मक “विश्व! नाम से प्रसिद्ध है । इसप्रकार 
सांख्य के “धुरुप-मूलप्रकृति-प्रकृतिविक्ृति-विकार''-इन चार संस्थानों 
को वैदिक दृष्ठ्या अभी समभने मात्र के लिए क्रमशः अव्यय-अक्षर- 
क्षर-विशव”” इन नामों से समश्वित माना जासकता है, जि हूँ कि इस 
अबवेय दृष्टिप्सज्ञ' के आरम्भ में क्रमशः “आ्रात्मा-अक्ष-यज्ञ-भूत!/ 
इन नामों से व्यबह्ृत किया गया है । एक ही आत्मत्रह् के इन चार पावों 
को लद्य बना कर द्वी अब हमें नवीनरूप से ज्ञान-विज्ञानभार्षों का समन्वय 
देखना है। 

उक्त चारों बिवत्तों को समभने के लिए हमें थे:ड़ी देर के लिए 
संममभने की चेंट्रा करने वाले 'मानव” के स्वरूप को ही, इसकी अध्यात्म- 
संस्था कोद्दी लत्तय बता लेता चाहिए ।मानवस्वरूप का बाह्य दृश्य 
संस्थान ही 'शरीर' कहदलाया है, जिंस इस पाग्नभौतिक प्रत्यक्षदृष्ट शरीर * 
को-स्थूलेशरीर” माना गया है । इंस स्थूलशरीर के अनन्तर मानव का 
दूसरा संस्थान विषयसंस्काररूप श्र्थों- से संमन्बित इन्द्रियानुगत 'मन' 
जम से प्रसिंद्ध है, जिसे व्यवहार में 'सूत्मशरीर/ मान-लिया गय्या है। 
कदूनन्तरःमानव का तींसरा संस्थौनः हैं; जिसे: 'ुद्धिं! कहा जाता है, एवं 
जो कॉररैशरीर” मान लिया गंया है । संवॉन्त्रितम वह तत्त्व! जो बुद्धि से 
भी सुंसर्म हे- आत्मा” मोम से वैयबहँते हुआ है.। और यही मानव का 
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(मा, बुद्धि, मनः, शरीर-समस्वयात्मक वह सर्वेस्वरूप है, जिसका गीता 
) शब्दों में ठीक क्रमाठुपात से यों समर्थन इश्ा है-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहु, रिन्द्रियेभ्यः पर॑ मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धि, यों बुद्ध: परतस्तु सः ॥ 
गीता 

क्योंकि उत्थान-उपक्रम शरीर से होता है. | अतएब उसे स्वतस्त्ररूप 

से उद्ध,त नहीं किया है । शरीर से पर, अर्थात्‌ अनन्तर भी एवं सूचम 
भी इद्धियवर्ग है, जो सर्वेन्द्रियमन में हीं अ्न्तभूत है । मन से पर 
बुद्धि, बुद्धि से पर जो कोई है, बद्दी हे आत्मा । कहते हैं सम्पूर्ण विश्व में 
एकमात्र मानव में हीं आत्मतत्त्व स्वस्वरूप से अभिव्यक्त हुआ है ।'मान- 
बेतर समस्त प्राणी जीब्रमाष हैं, आत्मवान नहीं। मानव जहाँ आत्म- 
निष्ठ है, वहाँ इतर प्राणी जीवभावमात्र पर विआ त हैं, जिस इस रहत्य- 
पूर्ण तत्त्व को बिस्मृत कर देने से द्वी आज मानव अपनी उस आत्म- 
निष्ठा से बख्ित रहता हुआ सर्वथा प्राणीसम।नर्धर््मा द्वी बनता जारहा 
है । जबकि जींबभात्रात्मक अन्य प्राणी क्रेबज्न प्राकृत बनते हुए 
'जायस्थ-स्नरियस्थ! पर ही उपशास्त हैं, अतएव जिनका जन्मान्तर से 
कोई सम्प्रस्थ नहीं है, वहाँ एकमात्र मानव ही अपने आत्मभाव से 
संस्कारप्रहण-योग्यता रखता हुआ जन्मान्तर का अनुगामी बना रहता है, 
जो कि यद्द रहस्य 'किसी अन्य वक्तव्य से ही सम्बन्ध -सख रहाहै। 
अति ने पक्र स्थान पर कह्दा है-'ुरुषो चै प्रजाफ्तेनेंदिष्ठम्‌! | तालय्के-- 
जैसा स्वरूप बिश्वम्भर बिरादभ्रजापति का है, ठीक बैसा दी स्वरूप इस 
पुरुषामिध मान्रव का है। बिराद्‌ प्रजापति का प्रथम वित्त भ्रृप्रिए्ड है, 
तो मानव का प्रथम बिवर्च पार्थिब शरीर है । प्रजापति का दूसरा बित्र्त 


[ धर |] 
चन्द्रमा है, तो मानव का द्वितीय बिवत्ते चान्द्र मन है| उसका तृतीय 
बिबत्ते सूथ्ये है, तो इसका ठतीय विवर्त्त सौरी बुद्धि है । उसका चतुर्थ- कि 
बिबत्ते सौरसंस्थात्मक लोकालोक से अतीत थदि आत्मा है, तो इसका 
भी चतुर्थ बिबत्ते शरीर-मनो-बुद्धि से अतीत आत्मा ह्वी हे। जैसा 
स्वरूप उसका है, ठीक बेसा ह्वी स्वरूप इसका है । बह यदि पूर्णा है, तो 
यह भी पूर्रा है। क्योंकि उस पूरों से ही तो इस पूर्ण का प्रवस्येरूप से 
पार्थक्य हुआ है । इस पूर्ण का स्वरूप लक्ष्य बना लेने से अन्ततोगर्त्वा 
दोनों का ऐकात्मक पूर्शाभाव हवी तो शेष रह जाता है । 'यदेवेद्द तदमुन्र, 
2445 तदन्बि्! लक्षण इसी अभेद को लक्ष्य बनाते हुए ऋषिप्रज्ञा ने 
कट्दा है-- 
पूर्णमदः, पूर्णामिदं, पूर्णात्‌ पूर्शरदच्यते । 
पूर्णास्य पूर्ामादाय पूर्णमिवाबशिष्यते ॥ रण 
--ईशोपनिषत्‌ 
मानव का आत्मा प्रजापतिसंस्था के प्रथम आत्म से, बुद्धि 
ब्रक्मपद से, मन यज्ञपद से, एवं शरीर भूतपद से संयद्दीत है, यद्दी बत्तव्य- * 
” निष्क है। 
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(पा समतुलनस्थिति: । स्थितस्य गतिश्रिन्तनीया ज्ञान-बिज्ञान- 
३वदार्थसमम्वयदृष्टया-एवं रूपेण | इस अवधेय दृष्टिकोण से पूबे हमनें 
'्रह्मविज्ञान, यज्ञविज्ञान रूप से दो विज्ञानधाराओं का दी स्वरूपदिगृदर्शन 
कराया था, जब कि इन दोनों धाराओं के आदि में आत्मतत्त्व, एवं 
“अन्त में भूतभाव, ये दो बिबत्ते प्रस्तुत दृष्टिकोण के द्वारा और उपस्थित 
हो जाते हैं। अतएब अब इन चारों की दृष्टि से द्वी हमें ज्ञान, तथा 
विज्ञान-शब्दों के समन्वय में प्रवृत्त होना पढ़ेगा। ब्रद्मविज्ञान को यज्ञ- 
विज्ञान की दृष्टि से पूर्व में 'ज्ञान' कह्दा गया है, एवं यज्ञविज्ञान को 
तदपेज्षया 'बिज्ञान' कह्दा है। और इसी दृष्टिबिन्दु के माध्यम से 
जान॑ तेहहं सविज्ञानम्‌ृ०' इत्यादि श्लोकार्थ का समन्वय किया है। 
अब चारों विवर्त्तभाबों के माध्यम से हमें इसी अलुगम श्लोक का 
समन्वय देखना है। 

सर्वान्तरतम खुसूचमतम अव्ययप्रधान आत्मा विशुद्ध ज्ञानातमक 
है, यह पूबे के अरद्मविज्ञान-श्वरूपनिरूपण प्रसज्ञ में स्पष्ट किया जा चुका 
है। श्रतः इस प्रथम आत्मपर्व को तो हम सम्पूर्ण विज्ञानसीमाओं- 
परीक्षणसीमाओं से सर्वथा प्रथक्‌ हीं मानेंगे । उस विज्ञाता का विजान- 
नात्मक विज्ञान सरवेथा असम्भव है | अतएव बह हमारी ज्ञान-विज्ञान- 
सीमाश्ं से सर्वथा परे की वस्तु है-विज्ञातारमरे !वा केन विजानीयातू । 
यस्मामतं-तस्य मतं, मत॑ यस्य, न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां, 
विज्ञात-मविजानताम्‌-संविदन्ति न य॑ वेदा, विष्णुवेद न वा विधिः, 
४ बाचो निवर्चन्ते-अप्राप्य मनसा सह झत्यादि श्रौ६ उद्घोष उस 
के इस ज्ञान-विज्ञानसीमा के पार्थक्य का द्वी उद्घोष कर रहे हैं । जब 
कि शब्द की वहाँ गति ही नहीं, तो १दशास्‍्त्र उसका कैसे विश्लेषण 
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कर सकता है | केबल समभने-समसानेशमात्र के लिए उसे 'ज्ञान! फ्ु 
से व्यवहतमात्र कर दिया जा सकता है। इसी आधार पर हम 3 
आत्मदेव के लिए 'ज्ञानः अमिधा की धृष्टता कर लेते हैं, जबकि तत्त्वतः 
उसके साथ किसो भी अभिधा का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 
+अन्यदेव विद्तात्‌, अथो अविदितादधि' का भी यही रहस्यात्मक दृष्टि 
कोण है। 

अब शेष रह जाते हैँ बद्धा-यज्ञ-भूत नामक तीनों पर । ये तीनों पर्ब वेद- 
शास्त्र में विस्तार से निरूपित, अतएथ 'ज्ञातव्य' कद्दे जा सकते हैं । इसी 
बिजाननात्सक-जझ्ञातव्यात्मक-विज्ञानभाव के अनुबन्ध से इन तीनों के साथ 
“बिज्ञाल! शब्द का समस्वय मानते हुए तीनों को श्रह्मविज्ञान-यज्ञविज्ञान- 
विज्ञान! इन नामों से व्यवह्ृत किया जा सकता है । एबं यहाँ आकर 
अब यह कहा जा सकता है कि आत्मत्रड्य के आधार पर पूर्व में जिन दो 
बिज्ञानधाराओं पर ही विआान द्वो रहा-है, जा धाराएँ ऋमराः “अक्तर- 
विज्ञान-क्रविज्ञान' इन नामों से, तथा प्रक्ृतिविज्ञान-विकार विज्ञाल-इन 
लामों से भी व्यवहृत कीं जा सकतीं है । ज्ञानेकघन आत्मदेव जहाँ 'सत्म॑ं 
ज्ञाममनन्तं ब्रह्म! इस शुति-का लक्ष्य हैं, वहाँ “नित्यं विज्ञाममानन्द 
ब्रह्म! इस श्रुति से त्रिधारात्मिका ब्द्मा्यज्ञभूतविज्ञानबयी का संभह हो 
'रद्दा है। 
हि & 'ज्ञानात्मा-झनन्त अहम 
२-अक्ष : अक्तरकिज्ञातम--प्रकृतिविज्ञान वा )--अक्षविज्ञानघारा 
२-अज्ञ: (-ज्रंविज्ञानम--प्रक़्तिप्रिकतिभ्रिश्ञानं जरा ) यज्ञ विज्ञान धारा | 





३-भूवम.( विश्वव्निज्ञान्म -त्रिक्रारब्षिज्ञातं वा) भुतविज्ञातधारा 
धचतुषटय वा हु सलेम! श््याह॒वैज्ञालिका मदर: 
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क्यो तात्यय्य है हमारा इन तोन विज्ञानधाराओं से ? | एवं क्या 
#शोग है इन तीन धाराओं का भारतीय मानव की उपयोगिता की दृष्टि 

से १ । जब हम पारिभाषिक दृष्टिकोण के आधार पर इल तीन विज्ञान- 
धाराओं के अर्थसमन्बय में प्रवृत्त होते हैं, तो इन तीनों के आधार पर 
क्रमशः ज्ञानधारा, उपासनाधारा, कर्म्मधारा, इन तीन अच्ुगमनीया 
धाराओं की ओर आकर्षित हो जाना पड़ता है, जिन इन तीनों धाराओं 

| की सीमा में भारतीय आस्तिक मानव के ज्ञान-विज्ञान-करम्म-उपासना- 
भक्ति-धम्मे-आचार-यज्ञ आदि आदि यच्चयावत्‌ बरिभ,तिभाव अन्त- 

| भूत हो रहे हैं । ब्रह्मविज्ञान ही भारतीय ज्ञानकाए्ड का आधार माना 
» गया है, यज्ञविज्ञान ह्वी भारतीय उपासनाकाण्ड का अवलम्बन माना 
गया है । एवं भूतविज्ञान ही भारतीय कर्म्मकाए्ड का आश्रय माना गया 

. है । मानव की स्वरूपसंस्था में उसका शरीर-मन-बुद्धि-ये तीन हीं तो 
पर ऐसे हैं, जिनकी दृढ़ता-स्थिरता-विकास से मानव अभ्युदय का 
अधिकारी बना करता है । शरीराजुगता दृढ़ता, तन्मूलक अभ्युद्य भूत- 
विज्ञानाधार पर प्रतिष्टित रदइदने वाले कम्मंकाए्ड पर अवज्धम्बित हे। 
मनो5लुगता स्थिरता, तन्मूलक अभ्युद्य सक्ञविज्ञान के आधार पर 
अतिष्ित रहने वाले उपासनाकाण्ड पर अवलम्बित है । एवं बुद्धयज्ञगत, 
तब्मूलक अभ्युदय ब्रह्मविज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित ज्ञानकाए्ड पर 
अवलम्बित है । यों भारतीय मानव अपनी तथाकथित तीनों बिज्ञान- 
धाराओं के अजुम्द्द से तदलुप्राणित ज्ञन-उपासना-कर्म्म का अतुगमन 
करता डुआ सर्वविध सर्वाज्लीण अंभ्युद्य से भी समन्वित द्वो जाया कस्ता 

& है; एवं तद॒द्वारा ही इसका स्वतः सिद्ध आत्मनिबन्धन निःश्रेयसभांव भी 
अल्षुरुण बना रद्दता है । और यद्दी भारतीय मानव की ज्ञानविज्ञाननि- 


| 

बन्धना अभ्युदय-निःश्रेयसमूला स्व शान्ति -समृद्धि-ऋद्धि-पुष्टि-तुष्टि का # 
बह चिरन्तन इतिहास है, जिसे विस्मृत कर आज यह शरीर से 
'मन से अस्थिर-बुद्धि से अविकसित, तथा आत्मना अशान्त भ्रम 
रहता हुआ ह्वी इतस्ततः दन्‍्द्रम्यमाण है, एवं जिस इत्थंभूता इतस्ततः 
दन्द्रम्यमाणा पद्क्ति में हीं हमारा भी नाम सन्निविष्ट है। ऐसी स्थिति में 
हम क्‍या तो समाधान करने की क्षमता रखते हैं इन तीनों धाराओं की है 
उपयोगिता के सम्बन्ध में, एबं क्या क्षमता रखती है आज की माहरा ही 
भारतीय प्रजा इनको सुन कर तदनुपात से कुछ कर सकने की ? । 

जिस राष्ट्र की त्रह्मविज्ञानात्मिका प्राजापत्यशाल्त्सम्मता मौलिक 
बुद्धघनुगता मौलिक-सद्दज ज्ञानधार। दुर्भाग्यवश विविध दर्शनवादात्मिका 
शुन्य--क्षण-स्वलक्षण-भाव--निवन्धना-आत्मप्रतिप्ाशन्या- नास्तिसारा- 
कल्पित-सत्य-अद्विंसादिभावसमन्बिता बुद्धिविकासप्रतिबन्धिनी अज्ञान- «« 
धाराओं से सर्वात्मना जिस आज के युग में अभिभूत द्वो गई द्वो, जिस 
राष्ट्र की यज्ञविज्ञाननिबर्धना मनो5लुगता संवर-परिमर-पय्येक्ष-प्रबरग्ये- 
उद्गीथ-चाक्षुपपुरुप-आदि आदि तत्त्वभावसमन्बिता शक्तिस्तोतप्रबाहु- 
शीला सद्दज उपासनाधारा भावुकताबश विविध मतबाद-सम्प्रदायबादू- 
सन्तवादात्मिका-स|्मातालसृदब्नवाद्यादि समाइतिवा -न्धव्मष्यरापका 
जुरक्िता प्रज्ञास्थिरताप्रतिबन्धिनी भक्तिधाराओं से जिस युग में सर्वात्मना 
काल्वालीक॒ता प्रमाणित द्वो चुकी हो, एवं जिस राष्ट्र की भूतविज्ञाननिव- 
नथना शरीराजुगता प्रकृतिसिद्ध 'यज्ञविज्ञानाधारेण व्यवस्थिता सर्वविध 
लौकिक-इष्टफल-अदानसमर्था राष्ट्रीय भौतिक ऐश्व्य्यप्रदात्री कम्मेधारा ! 
अविद्यास्मितामिनिवेशरागा्् पवश विविध अकम्मे-विकम्में-, बिविध- 
कल्पित-अश्रुत-पूर्व वादात्मक उत्पथ करम्मंधराओं से एकान्तः जिस आज 





हैँ 
कु 


[ ६४ 

के युग में एकान्ततः अवरुद्ध हो गई द्वो, इत्थंभूत दुर्भाग्यपूर्ण- भावुकता- 
क्रान्त-अभिनिविष्ट युग में भारतीय ज्ञान-उपासना-कर्म्मधाराओं के 
चिरन्तन इतिहास के सम्बन्ध में, तथा दन्मूलिका ब्रह्म-यज्ञ-भूत-विज्ञान- 
धाराओं के सम्बन्ध में, इनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में इन्हीं वत्तमान 
युगभावों से आलोम+्यः-आनलाग्रे भयः आपादमरतक-शाक़रान्त यह जन 
क्या कट्दे, कैसे कट्दे, किन से कद्दे, जबकि-आज की इस विभीषिक/ मे- 
'कि करेमि, क्व गच्छामि, के वेदालुद्धरिष्यति! रूपा इसकी इस 
आत्तं बाणी के प्रति स्वनामधन्य प्रातःस्मरणीय श्रीश्रीकुमारिलभट्टपाद 
जैसा एक भी तो प्राचप्संस्कतिनिष्ठ तदूरूप से ह्वी आत्मोत्सग कर देने 
बाला आश्वासनप्रदाता अद्यावधि भी तो इसे उपलब्ध नहीं हुआ | कालाय 
तस्मै नमः। 'किं कसम कथनीयं, कस्य मनः प्रत्यये भबतु! #। 


अतएब्र उचित था कि, इस बिज्ञानशब्द-समस्वयअसज्ञ को अन्रेव 
उपस्त कर दिया जाता । किन्तु" “*' । आश्वासन की एकमात्र आश्रस्र- 
भूमि-उत्पत्स्यते5स्ति मम कोडपि समातप्रम्मा कालो क्षयं निर- 
बधिविंपुला च प्थिवी' इस कबिसूक्ति की ओरणा से अपनी अज्ञता से 
अभिभूत रहते हुये भी इसें प्रक्रान्तअबघेय समन्धय के सम्बन्ध में किख्ि 
दिव तिवेदन करना दी पढ़ रहा हे | अद्धाविज्ञानात्मक प्रकृतितस्वात्मक 
विज्ञान वैसा मौलिक तत्त्व है, ज़िरुका आचारात्मक कम्मे से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। अतएवब इस अ्रक्तविज्ञानात्मक मौलिक विज्ञान का 'शान! 
मेंहदी अन्दर्भाव दो जाता है, जिसे कि उपनिष्रदों ने-अथ परा, यया- 








#-गोधूलिपूसराज्ञो जृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः । 


25% कु 
तद॒त्तरमधिगम्यते! झत्यादि रूप से-पराविद्या' कह्दा है। आत्म” स्वरूप 
पिशुद्ध-निरपेज्ष-ज्ञानैकयन अव्ययत्रस्त से अभिन्न, अतएब यत्र तत्री) 
“अबव्यय' नाम से भी व्यवहत, '्षरत्रद्/ नामक भूतयोनि का आधारभूत 
अतण्व एतन्नाम से भी उपस्तुत ब्रह्मविज्ञानात्मक सापेक्षज्ञानमूर्तति पराविद्या- 
मय इस अक्षरत्रक्ष की इसी सूक्ष्मतमा स्थिति का परीक्षात्मक विज्ञान से 
प्रथवकरण करने के लिये श्रुति ने कह्दा है-- 


यत्तदचरं-क्मविज्ञानात्मक)-अद्रे श्यम्‌ , अग्राद्मम्‌, अगोत्रम्‌ , 
अबर्णम्‌ , अचछ्ुःश्रोत्रमू , तदपाणिपादं, नित्यम्‌ , विश्रम्‌, स्व- 
गतम्‌ , सुद्नच्मम्‌, तद॒व्ययम्‌, तद्भूतयोनि, परिपश्यन्ति धीराः”। 

( मुण्डकोपनिषत्‌ १६ ) | 


'ीराः परिपश्यन्ति! यद्द उपसंहार वाक्य स्पष्ट ही ब्रह्मविज्ञानात्मक 
अज्ञरविज्ञान की दशेनभावनिवस्धना ज्ञानप्षता का ही समर्थक बन रहा 
है। अतएव इसे हम “विज्ञान! न कहद केर 'ज्ञान' ही कहेंगे । एवं इसी दृष्टि 
से इसे अ्रव्ययम्रह्मात्मक शुद्ध निरपेक्ष आत्मज्ञान की कोटि में हीं अन्त- 
अक्त मान लेंगे । अब क्रमप्राप्त प्रकृतिबिक्ृतिरूप क्षरत्ह्मात्मक वह यज्ञ- 
बिज्ञान हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, जिसके आध्यात्मिक-आधिदेबिक- 
आधिमौतिक-स्वरूप का पूर्व में दिगदशेन कराया जा चुका है। यही 
उपनिषदों की “अपराविद्य? कट्टलाई है, यही वैदिक विज्ञान का प्रधान 
मूलस्तम्भ है । वेद्शास्त्र में, विशेषतः वेद्रास्त्र के ऋकू-यजुः-साम- 
अथर्व-लक्षण संहिता भाग में अपराविद्यात्मक इसी यज्ञविज्ञान का-जिसे 
कि संष्टिविज्ञान भी कद्दा जायगा-स्वरूपविश्लेषण हुआ है । वेदाज्ञ भी... 
इसी में अन्तभ त हैं । मह्दाशा् महर्षि शौनक के विधिषत्‌ यह प्रश्न 





। 

/क़रने पर कि, भगवन्‌ ! किसे जान लेने से यह संष्टिप्रपन्न सर्वात्मना 
जान लिया जाता है ?, उस युग के परम वैज्ञानिक अन्विरा महर्षि के 
पुत्र, अतएव 'आज्विरस” इस उपनाम से प्रसिद्ध महर्षि भारद्वाज ने यही 
समाधान किया था कि-- 


*दव विद्ये वेदितव्ये-इति ह सम यद्‌ अक्षविदों वदन्ति-परा 
चैब, अपरा च । तत्र-अपरा-ऋग्वेदो, यजवेंद', सामवेदो, उथर्व्न- 
बेदः । शिक्षा-कल्पो-व्याकरणं-निरुक्त -छन्दो-ज्यौतिषम! इति। 

“-सुण्डकोपनिषत्‌ १४-५। 

स्वयम्भू-व्योम-परमेष्ठी-बायु-सूख्ये -तेज-च-द्रमा-जल-मह-नक्षत्र-- 
प्रथिवी-ओषधि-बनस्पति-घातु-अन्‍्तःसंक्ष-ससंज्ञ जीबस ग,-ऋषि-पितर- 
असुर-देव--गन्धवै--यक्ष--राक्षस-पिशाच-आदि देवथोनिसगें, पुरुष- 
अश्व-गौ-अबि-अज-आदि पार्थिव सगे, आदि आदि यश्षयावत्‌-प्राण- 
विघ-आखणीविध-भूतबिध-विश्वसगे का स्वरूपनिम्साण-स्थिति-अवसान- 
जिन प्रकृतिसिद्ध नियमों के द्वारा धारावाह्विकरूप से सब्न्चालित-है, उन 
स॒ष्टयनुबन्धी विधानों की रहस्यपुर्णा विद्या ही क्षरत्ह्मविद्या है, यही यज्ञ- 
विज्ञान है. जो विज्ञानद्वारा ज्ञातव्यमात्र है मानव के लिये, जिसका कि 
अ्रधानरूप से मूलसंद्विताओं में विश्लेषण हुआ है । यही यज्ञविज्ञानात्मक 
प्रकृतिविज्ञान भारतीय 'विज्ञान' शब्द का प्रथम, तथा मुख्य दृष्टिकोण है । 
अधानरूप से हमनें इसी दृष्टि से प्रकाशित-अग्रकाशित अ्थों में यत्रतत्र 
“विज्ञान' शब्द का व्यवद्दार किया है । ज्ञातव्य बिज्ञानास्मक यही जह्म- 
विज्ञान प्रकृतिसिद्ध बह यज्ञविज्ञान है, जिसका पूर्वोपात-'सहयज्ञा: प्रजा; 
सृट्ठा पुरोवाच प्रजापति? इस्यादि गीतावचन से स्वरूपविश्लेषण हुआ 





। 
है । यह प्रकृतिसिद्ध यज्विज्ञान मानव के लिये केवल उपास्य ही बन 
सकता है, आचरण का लक्ष्य नहीं | अतएव आचारणात्मक-भूतपरीक्ष- 
णात्मक विज्ञान से इस प्राणपरीक्षात्मक नित्य यज्विज्ञान को विभक्त द्वी 
समझा जायगा। 

प्रकृतिसिद्ध-क्रत्रह्मात्मक-यज्ञविज्ञान' का यहाँ की ऋषिग्रज्ञा ने 
साज्ञातकार किया । एबं तदाधार पर तत्ततप्राकृतिक-यज्षिय-प्राणों के 
सम्मिश्रण से उत्पन्न तत्तदृभूतभौतिक पदार्थों के माध्यम से एक नवीन 
“यज्ञकम्म”! का आविष्कार किया । मानवीया स्थिरप्ज्ञा से प्राकृतिक 
नित्य देवयज्ञ के नियमों के आधार पर आविष्कृत वही 'भूतयज्ञ' भार- 
तीय मानव का आचारात्मक कम्मकाएड कहलाया | यह्दी विकारक्षरनिब- 
न्थन वैकारिक जगत्‌ से, तदनुगत बैकारिक पार्थिव भूतों से सम्पन्न होने 
वाला 'विधयज्ञ! कहलाया, जिसके द्वारा भारतीय मानव ने बैसा सामथ्ये 
प्राप्त कर लिया, जैसाकि सामर्थ्य प्राकृतिक नित्य यज्ञ में है। ऋषिमानव 
के द्वारा भूतपरीक्षण के द्वारा आविष्कृत, द्विजाति मानव के ढ्वारा अचु- 
प्वित यद्दी वैधयज्ञ इसकी सम्पूर्ण लौकिक दैविक आवश्यकताओं का पूरक 
बनता हुआ इसके लिये 'इष्टकामधुक्‌! बना। एवं यही वैधयज्ञ कस्मे- 
काण्डात्मक 'भूतविज्ञान' कदलाया, जिसे भारतवर्ष की अर्थविद्या कहा 
ज! सकता है, कह्दा गया हे। एवं जिस इत्यंभूत वैध-माुप-भृतयज्ञ की 
इतिकत्तेब्यता, तथा विज्ञान वेद के ब्राह्मणभागात्मक विधिभाग में विशेष 
“रूप से, तथा आरण्यक-उपनिषद्‌ भाग में सामान्य रूप से विश्लेषण 
हुआ है। जैसा कुछ प्रकृति में नित्य यज्ञ के द्वारा द्वो रह्या है, प्राणशक्तिरूप 
आंकृतिक देवताओं के द्वारा जैसा जो कुछ प्रकृतियज्ञ में हो रद्दा है, ठीक 


डसी के अनुरूप विधिविधान इस भूताविष्कारात्मक भानुषयज्ञ में व्यव- 
“स्थित हुए, जैसाकि-- 


हे; 
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है “प्रकृतिवद्धिकृतिः कर्चव्या- 
६ अ 'अक्ृतिवड्िकृतिः कर्॑व्या- 
।( देवानजुविधा वै मलुष्याः- 
ह यद्दे देवा यज्ञेज्कुर्ग स्तत्‌ कवाणि/” 
इत्यादि आषंबचनों से संसिद्ध है। यही यहाँ की भूतविज्ञानदिशा 
कक; का संक्षिप्त स्वरूपनिदशशन है. । इसप्रकार भूतविज्ञानात्मक वैधयज्ञरूप 
 पदार्थविज्ञान विकारबिज्ञान कहलाया, तदाधारमूत प्रकृतिविक्ृति- 
,... विज्ञानात्मक नित्ययज्ञविज्ञान देवविज्ञान ऋटलाया, तदाधारभूत अच्चर- 
|. विज्ञानात्मक विज्ञान प्रकृतिविज्ञान कहलाया, जो कि परीक्षणदृष्टि से 
| प्रथक्‌ रहता हुआ ज्ञान” ही कदलाया । सर्वांघारभूत अच्ययनह्न द्वी 
* निरपेक्ष 'ज्ञान' मात्र ही कद्टलाया। इस दृष्टि से पूर्वोक्त चार विबतों में 
से आरम्भ के दो विवत्त तो ज्ञानप्रधान प्रमाखित हुए । एवं उत्तर के 
दो विवत्तों विज्ञानश्रधान प्रमाशित हुए । अव्ययन्न्मरूप आत्मज्ञान, एवं 
| अक्षरद्ारूप बह्यविज्ञान, दोनों का भगवान्‌ ने 'ज्ञानः नास से संग्रह 
|. किया। एवं क्खझरूप यज्ञविज्ञान ( नित्ययज्विज्ञानात्मक देवविज्ञानहप 
ज्ञातव्यमात्र-सृष्टिविज्ञान ), एवं विकारक्षररूप भूतविज्ञान ( मनुष 
अज्ञात्मकभ भूतविज्ञानह्प आचरणात्मक कम्मेविज्ञान ), दोनों का 
हैँ 'विज्ञान' शब्द से संग्रह किया । और इसप्रकार ज्ञान-विज्ञान-शझों के 
द्वारा चारों पर्बों का संग्रह करते हुए भगवान्‌ नें सभी कुछ स्पष्ट कर 
दिया, जिस इत्थंभूत ज्ञानविज्ञानात्मक स्पष्टीकरण का “यजज्ात्त्वा नेंह 
मूँयोउन्यज्‌ ज्ञातव्यमवशिष्यते” वाक्य से समयन ह्वो रद्दा है। +# 
कप २-आत्मज्ञानम्‌ (१)-निरपेज्ज्ञानानुगतम-मानवात्मप्रतिष्ोभूमिंः 
हश्शिनस्‌- ई 2 करा सिकासयमल कक कप जद 
विज्ञानम- ३-बज्ञविज्ञानम्‌(१)-उपासनाकासडानुगतम्‌-मानवमन:प्रतिष्ठामूमिः 
यु ई #“भूतविज्ञानम्‌ (२)-कम्मेकार्डालुगतम्‌--मानवशरीर प्रतिष्ठाभूमि: 
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आत्ाज्ञान, तथा ब्रद्मविज्ञान, इन दोनों की समष्टि को कर 
अ्द्मविज्ञान' शब्द से भी व्यवहृनत कर सकते हैं । क्योंकि केवल ई्षण- 
मर्य्यांदा के अजुबन्ध से दोनों हीं समानधर्म्मा बने हुए है । एबमेब 
यज्ञविज्ञान, तथा भूतविज्ञान, दोनों की समष्टि को 'यज्ञविज्ञान! शब्द से 
व्यवह्त किया जा सकता है। क्‍योंकि परीक्षणमर्य्यांदा से दोनों हीं ् 
समातधर्म्मां प्रमाणित हो रहे हैं। और यों अन्ततोगत्त्वा यहाँ आकर 
इस समानधरम्मानुबन्ध से चारों दिवत्तों का पूर्वोक्त अ्मविज्ञानधारा, 
तथा यक्ञविज्ञानधारा, इन दो धाराओं पर ह्वी पर्य्यावसान द्वो जाता 
है। दोनों क्रशः आत्मनिबन्‍्धन अलौकिक निःश्रेयसभाव-संग्राहक, , | 
तथा विश्वनिबन्धन लौकिक अभ्युद्यभाव सप्राहक बने रहते हुए मानव के । 
आध्यात्मिक आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर-चारों पर्बों के संरक्षण-धारक बनते «| 
हुए “धरर्म्म' नाम से प्रसिद्ध हो रद्दे हैं, जिससे मानव कभी अपने आप 7 
को निरपेक्ष मानने मनवाने कीं आ्रान्ति नहीं कर सकता | ज्ञान-विज्ञान- 
सिद्ध, आत्मिक-लौकिक-शान्ति-समृद्धि-प्रवत्तक संरक्षक इत्थंभूत शाश्बत- 
धर्म ही 'सनातनथर्म्म' कहलाया है, जो दुर्भाग्यवश गतानुगतिक मत-« 
बादों के आवरण से स्वस्वरूप से अभिभूत बनता हुआ आज राष्ट्र की... 
दृष्टि में निरपेक्ष ही प्रमाणित हो रहा है, जिससे बड़ा दुर्भाग्य राष्ट्र का है 
ओर कुछ भी नहीं माना जासकता। “यतेःस्युदयनिःश्रेयससिद्धिः- 
स्‌ धर्म्म;! इस कणादसम्मत धम्मेलक्षण का न किसी मतवाद से सम्ब- 
न्थ है, न सम्प्रदायवाद से | यह तो सत्यस्यसत्यंखूप विश्वेश्बर की वह... 
सत्यनियति है, जिससे विश्व, तथा विश्वमानव का स्वरूप प्रतिष्ठित है, 
जैसा कि-'धर्म्मों विश्वस्थ जगतः प्रतिष्ठा” इत्यादि चिसन्‍्तन सूक्ति से 
प्रसिद्ध दे । धारणा«म्म॑मित्याहुर्धम्-4। घारयते अजाः | .यत्‌ स्था- 


[ १०३] 
₹ द्वारणसंयुक्त-स धर्म इति निश्चय दी ज्ञानविज्ञानात्मक सनावन- 
£ >से की स्वरूपपरिभाषा है।जब जब भी मानव आत्मबुद्धिधम्मों से 
पराड्मुख बन कर मनःशरीराजुगत केबल काम-भोगों में ही आसक्त- 
व्यासक्त द्ोजाता है, तब तब ही प्रकृतिविकम्पन हो पड़ता है, जिसके 
;- अतिवृष्टि-अनावृष्टि-स्वल्पृष्टि-हीनवृष्टि- करकापात-वजपात-पऐन्द्र-वारुण- 
बायव्य-आस्नेय भेद से चतुर्विध भूकम्प-धूम्रकेतुरुदय-जनपद्विध्व॑सिनी- 
मद्दामारी-राष्ट्रकहह-अनेतिकता-उच्छू खलता-आंद आदि परिचय चिन्ह 
मानें गए हैं । ऐसे भीषण समय ही 'धम्मेग्लानियुग' कहदलाए है, जिसमें 
धर्म्मनिष्ठ श्रेप्ठमानव प्रकृतिदिकम्पन के साथ साथ आत्यन्तिक रूप से 
उत्पीड़ित हो पड़ते हैं। मानवीय ग्रज्ञा के अपराध से उत्पन्न अधम्मे- 
भावनाएँ हीं प्राकृतिक क्षोभ का कारण बनतीं हैं, चरम स॑.मा पर पहुँचा 
हुआ यही प्रकृतिक्ञोभ कालपरिपाकावस्था में आकर अपने से अभिन्न 
पुरुषात्मक ब्रह्मविकम्पन का कारण बन जाता है । वह्दी विकम्पित बह्मांश 
धम्मेग्लानि के उपशम के लिए विशिष्ट मानबविभूति के रूप में घरातल 
पर अबतीर्ण हुआ करता है, जोकि आस्तिक प्रजा में भगवदंशाबतार नाम 
से उपस्तुत है। जिस इत्थंभूता अबतारविभूति का बड़े द्वी रहस्यात्मक 
विज्ञान से सम्बन्ध है । 
केबल मानवीय तातकालिक कल्पना से अनुप्राणित अन्यान्य मतबाद 
जहाँ ज्ञानानुगत विज्ञान, तके, देतु, परीक्षणभावों से विद्वेष क.ते हैं, 
वहाँ भारतीय धर्म इन सबका इसलिए सद्दपष अभिनन्दन कर रहा है 
कि, इसकी मूलभित्ति ज्ञान-विज्ञान जैसे हढतम अधिष्ठान पर प्रतिष्ठित 
है । धर्म्माचाय्यों नें परीक्षणबुद्धि का स्वागत करते हुए भारतीय घम्मे 
के सम्बन्ध में यद्टी उ्दात्त घोषणा की है कि -- 


[ १०४ | 
यरतकेंणानुसंधत्त , स घर्म्म बेद, नेतरः | 
्महः 
अश्न धम्म॑चर्चा का नहीं है। प्रश्न है 'विज्ञान' शब्द का, जिसके 
प्रसज्ञ से पावन धम्मेचर्चा का भी साझ तिक निदर्शन हो पड़ा। धस्मे- 
प्रतिष्ठात्मक भारतीय “विज्ञान! शब्द की सभी प्रमुख धाराओं के दिगू- 
दर्शन की चेष्टा की गई। जिनके माध्यम से द्वी अब हमें एक वैसे 
कदुसत्य का आश्रय लेना पड़ रहा है, जिसफे अवलोकन-श्रवणमात्र से 
भी सम्भवतः भारतवर्ष की आस्तिक प्रज। हम पर रु-आविष्ट हो सकती 
है। हमें आज यह निःसंकोचरूप से अबनतशिर॒स्क वन कर स्वीकार कर 
ही लेना चाहिए कि, बत्तमान भारतीय प्रजा जिसे 'सनातनधर्म्म' कह 
रही है, जिस धर्म्मे फे ब्याज से आज बह अनेक प्रकार के धाम्मिक 
अकाण्ड-ताएडबों का सर्जन करती हुई नहीं अघा रद्दी, उसकी मान्यता 
से सम्बन्ध रखने बाला बर्त्तमान सनांतनधर्म्म 'धर्मम! के वास्तविक 
स्वरूप से कुछ भी तो सम्पर्क नहीं रख रहा । यह तो अन्यान्य मतबादों की 
भाँति एक मतवादमात्र है, मजहदब है, रिलीजन हैं, जिन इन शब्दों से 
'र्म्म! का यत॒किश्ित्‌ भी सम्बन्ध नहीं है। सम्भवत: क्यों, निश्चयेन | 
इसलिए धम्मंप्राशभूत इस भारतराष्ट्र के प्राज्नण में आज 'धम्मैनिर-' 
पेक्षिता” जैसी अनाय्येजुश अभिधा आविष्कृत दो पढ़ी है, जिसका 
समस्त उत्तरदायित्त्व यहाँ की उंस-धाम्मिक प्रजा पर ही 'मिर्भर है, जो 
'धम्मेव्याज से तत्त्वतः कलह-संघर्ष-अशान्तिमूलक 'मतबांद का ही 
बशोगान कर रही है । थर्म्माधारभूत ज्ञान पक्ष, एवं पे 
>अक्षविज्ञान आज्ञ केबल विद्वानों के आवकलइमात्र पर विश्वान्त है। 
ब्द्यविज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित यज्ञविज्ञान आज कम्मांसक्त कर्मठों 


रँ 








[ एव] 


# के कल्पित नामयज्ञों पर द्वी परिसमाप्त दे । यज्ञविज्ञान के आधार 
पर प्रतिष्ठित भूतविज्ञान का तो आज नामध्मरण भी नहीं हो रहा । 
इसप्रंकोर ,. न आज यहाँ अलौकिक ज्ञान है, न लौकिक विज्ञान है। 
है, तो केवल यही है. कि, अपनी अपनी साम्प्रदायिक-मतवादात्मिका 
मान्यताओं के सवमूद्ध न्य प्रमाणित करने की अहदमइमिका, ततसमर्थन- 
प्रचार-साफल्य के लिए कल्पित अलौकिक चमत्काएं के श्रदर्शन-छल से 
भावुक जनता की प्रतारणा । प्रकृतिविरुद्ध आचरण ही आज इस्त राष्ट्र 
में महान्‌ चमत्कार बन रहा है। यदि कोई गाली प्रदान करता है, 
अनगैल प्रलाप करता है, आडम्बरपूरों जीबनपद्धति का प्रदर्शन करता 
है, तो बह्दी यहाँ की भावुक प्रजा के लिए मद्दाध्‌ सिद्ध पुरुष बन बैठता 
है । कोई ज्योति के दर्शन करा रद्दा है, कोई नाच-गा कर-अश्रुविमुश्ञन 
कर भगवान्‌ के सान्निध्य का अभिनय कर रहा है, कोई बिडम्बनापूरों 
घोर साधनाओं के नाठकीय अभिनय से गुप्त सिद्धिय़ों का प्रदर्शन कर 
रद्दा है, गोई ओंधा लटक रद्दा है, तो कहीं प्राणनिरोध जैसी सामान्य 
प्रक्रिया के व्यांज से अग्तस्तल में बैठ कर समाधि” के माध्यम से नवीन 
आकर्षण उल्न्न किया जा रहा है।और यों आज इस ज्ञान- 
विज्ञानोत्मक पावन भारतंबर्ष के क्रोड़ में अलौकिकता के नाम पर 
प्रकृतिसिद्ध सम्पूर्ण तत्त्वबांद का उसी के दायांदभोक्ता उत्तराधिकारियों 
के द्वारा मानो उपद्रोस द्वी कियां जा रहा है। इत्यंभूता शोचनीयां 
अवस्था, किंवा निःसीमा दुरवस्था के अनुप्रद्द से आज यदि धम्मे के प्रति, 
ततस्व॒रूपव्याख्याता ज्ञान-विज्ञानात्मक प्रजापतिशास्त्र के प्रति, एबं तदनु- 
# गा वेद॒निष्ठों के प्रति तात॒कालिकरूप से प्रत्यक्षफलसजेक पंरीक्ष॑णशात्मक 

प्रततीच्यें भौंतिंक विज्ञानं की ओर लाभ” दृष्टया सदजरूप से ही आकर्षित 


( रब ) 

हो पड़ने वाली भारतीय प्रजा, एवं प्रजातन्त्रसख़ालक शासकथर्ग भारतीय +> 
प्राच्यशास्त्र-धम्मे-आचार-आदि के प्रति अनुदिन निरपेक्ष-तटस्थ-ही 
बनती जा रही है, तो न इसमें शासित प्रजा का ह। कोई दोष, एवं न 
शासक सत्ताबगे का ही कोई अपराध । अपराध है. प्राच्यसंस्कृतिनिष्ठ 
डन भारतीय. विद्वानों. का, जो व्याकरण-साहित्य-न्याय-दशनादि के 
पर्य्यालोडन में हीं अपने जीवन की श्रुति देते हुए ज्ञानविज्ञानकोषात्मक 
” उस वेदशास्त्र के पारिभाषिक अध्ययनाध्यापन से एकान्ततः हवी पराड्सुख 
हो गए हैं बिगत कई एक शताब्दियों से, जिस वेदशास्त्र की पराड्मुखता 
राजपषिं मनु के शब्दों में बिद्वान्‌ की जीवितमृत्यु का ही कारण बन जाया 

करती है । 
अद्ञविज्ञान की पा: भाषाओं के सम्बन्ध में, एवं प्रकृतिविज्ञानात्मक 
यज्ञविज्ञान की परिभाषाओं के सम्बन्ध में किड्च्चदिव निवेदन करने की 
श्रृष्ठता की गई । अब शेष रद्द जाता है परीक्षणात्मक-विक्तिरूप वह 
भूतविज्ञान, जिसके परीक्षणात्मक पारिभाषिक यज्लिय सूत्र सबंधा ही यहाँ 
की भ्रज्ञा से पराइमुख बन गए हैं, जैसाकि वक्तव्य के आरम्भ में ही 
अपनी इस असमर्थता का स्पष्टीकरण किया जा चुका -है । यह सब 
कुछ मान लेने पर भी वेदशास्त्र के अक्षरदशेनमात्र से भी ऐसा कुछ 


आं.. 





भान द्वो रद्दा है कि, अवश्य द्वी इस प्रजञापतिशास्त्र में आत्मज्ञान, 


अद्वविज्ञान, एवं यज्ञविज्ञान के साथ साथ उस भूतबिज्ञान का भी 
क्रसबद्ध पारेभाषिक स्वरूप विस्पष्ट हुआ है, जिस भूतविज्ञान का 
रेहलौकिकी पदार्थविद्या से दी सम्बन्ध है। 


भारतीय पदार्थविद्या के सम्बन्ध में, भूतविज्ञान के सम्बन्ध में इस 
विशेष, दृष्टिकोण को लक्ष्य बना लेना आवश्य होगा कि, जहाँ बत्तेमान 


हल शधय। [ १०७ ] 
प्रतीच्य भृतविज्ञान रासायनिक सम्मिश्रणात्मक यौगिक विज्ञान के 
मूलाधार तत्त्वों की संख्या में क्रमशः इद्धि करता हुआ अनेक तत्त्वानुगामी 
बन रहा हैं, वहाँ भारतीय भूतविज्ञान के मूलाधार तत्त्व पाँच द्वी वर्गों 
में विभक्ते हैं, जो कि क्रशः आकाश-बायु-तेज-अप्‌-प्रथिवी-इन नामों 
से प्रसिद्ध हैं। यही बह भारतीय सुप्रसिद्ध 'पत्न्वतत्त्ववाद” है, जिसे 
आगे कर प्रतीच्य विज्ञानबादी भारतीया भ्रज्ञा के उपह्दास में प्रवृत्त द्ोते 
देखे गए हैं । “प्रथिवी-जलादि नाम से प्रसिद्ध मद्दाभूतों की यौगिकता 
जब स्पष्ठ प्रमाणित है, तो उस दशा में इन्हें, मौलिक तत्त्व केसे बतलाया 
गया ? । इन भ॒तों को पड्चतत्त्व बतलाना हीं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है कि, भारतीय प्रज्ञा आत्म-परमात्म-चर्चा में, अलौकिक भावों के 
आलोडन-विलोडन-मात्र में भले ही सफल रही हो। किन्तु भूतविज्ञान 
के स्वरूपज्ञान से तो यह सबेथा ही बड्चचित है”? इस रूप के आत्तेप 
से सम्बन्ध रखने बाला प्रचण्ड तर्क भारतीय प्रज्ञा को सहसा एकबार 
तो कुर्ठित द्वी कर देता है कि, क्या सचमुच यहाँ की ऋषिप्रज्ञा 
भूतविज्ञान के स्वरूप से अपरिचित थी ? । उक्त श्राक्ररण के साथ साथ 
ही दूसरा आक्रमण भारतीयों की प्रज्ञा पर यह द्वोता है कि, “जैसे ये 
भूतविज्ञान से अपरिचित हैं, एबमेव शरीरविज्ञान से भी इनका कोई 
सम्पर्क नहीं रद्दा | तभी तो शरीरसंस्था में सर्वथा अनुपलब्ध, अतएब 
काल्यनिक बात-पित्त-कफ-जैसे धातुओं के आधार पर इन का आयुर्वेद- 
शास्त्र भी स्वंथा अवैज्ञानिक द्वी है” । कद्दना न दोगा कि, कतिपय 
भारतीय वैज्ञानिकबन्धु एवं डाक्टर मद्दाभाग भी बड़े उल्लास के साथ 
यहाँ की आयुर्वेदचिकित्साप्रणाली को इसी द्वेल्वाभास के माध्यम से , 
उपेक्षित प्रमाणित करते रहने का पुण्याजन ? करते रहते हैं.। धातुत्रयी 
प्रकृत का विषय नहीं है। इसका विवेचन हमनें "वेदों में ब्रिधातुवाद! 
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नामक स्वतन्त्र वक्तव्य में किया है । प्रकृत में तो भूतविज्ञानानुबन्धी 
'पव्चतत्त्व! के द्वी सम्बन्ध में हमें दो शब्द निवेदन कर देने हैं। 

पूर्वे की विज्ञानधाराओं का दिगूदर्शन कराते हुए इसनें परात्पर से 
अमिन्न अव्ययब्रद्म को 'आत्मज्ञान' नाम से व्यवह्तत किया हे । यह्दीं 
से उस पच्चतत्त्वबाद का उपक्रम हो जाता है, जो पव्च म्दाभूतों में 
विशान्त होता है, जबकि इस प्रथम पद्चक का पारिभाषिक पश्चतत्त्ववाद 
से कोई सम्बन्ध नहीं हे। आनन्द-विज्ञान-मनः-प्राण-वाक्‌ , 
इन पाँच पारिभाषिक कलाओं से ज्ञानेकषन निष्कल भी अव्ययब्रह्ष 
सकल, किंवा पठचकल बना हुआ है । आत्मा के अनन्तर अक्षररूप 
जह्यविज्ञान का स्थान है। इस की ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम 
नाम की पाँच कलाएँ हैं, जिनके आधार पर श्रुति ने कद्ठा है-- 

यदक्रं पत्चविधं समेति युजो युक्ता अभि. यत्‌ संवहन्ति । 

सत्यस्य सत्यमलु यत्र युज्यते, तत्र देवाः सर्ग एकी भवन्ति ॥ 

अच्षरतरह्मात्मक त्रह्मविज्ञान के अनन्तर प्रकृतिविक्ृतिरूप क्षरज्हमात्मक 
यज्ञविज्ञान हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, जिसे इमनें 'सष्टिविज्ञान' 
कह्दा है । यज्ञविज्ञानात्मक इस ज्षखक्न की भी पाँच हीं कलाएँ' हैं-जो 
क्रमशः श्राण:--आपः-वाकू-अन्नम्‌-अन्नाद/! नामों से प्रसिद्ध हैं। 
यहाँ आकर आत्मत्रह्म का सूक्मबितान उपरत हो जाता है । अतएव 
परात्पर, पद्चकल अव्यथ, पठ्चकल अक्षर, एवं पञ्चकल क्र, इन 
१६ कलाओं की समष्टि को 'घोडशीग्रजापति' मान लिया जाता है, जो 


कि प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में प्रतिष्ठित माना गया है । इसी हृदयस्थ 
घोडशी-पोडशकल-मज़ाप्ति की अपेक्षा से. प्रत्येक पदार्थ पोडशकल 
मान लिया. गया है, जैसाकि-'पोडशकलं वा इं सर्वम! इस अठ॒ग़म़ 
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से प्रमाणित है । विज्ञानसंस्कारों की प्रतिच्छाया से अद्यावधि भी 
समन्बित रद्द जाने का महद्भाग्य प्राप्त करने वाली भारतीय आरितिक 
अ्जा सम्भवतः इसी आधार पर अपने आराध्य-उपास्य भगवान्‌ को 
“सोलह कल्लापरिपूर्ण भगवान! मानती चली आ रही है । आत्माजु- 
गत इसी पोडशकलमभाव को परात्वररूपा निष्क्रभावात्मिका एक कला 
के, तथा अव्ययाक्षरात्मक्षरनित्रन्धना पव्चद्श कलाओं के वर्गीकरण के 
माध्यम से श्रुति को यों कहना पढ़ा है कि-- 


गताः कलाः पञ्चदश ग्रतिष्ठां देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतास । 

कर्म्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे उ्यये सर्व एकी भवन्ति ॥ 

घोडशीप्रजापति की क्षख्मानुगता विशुद्धा प्राण-आपः-बाक-अन्न- 
अन्नाद-रूपा यज्ञविज्ञानात्मिका पाँच कलाएँ हीं पहवकल अव्यय- 
परचकल अक्षर को अपदी मूलप्रतिष्ठा बनातीं हुई! सृद्धि की मौलिक 
अतिष्ठा बनतीं हैँ । अतएब भारतीय विज्ञानपरिभाषा में क्षरज्रद्मात्मिका 
सुसूक्ष्मा विशुद्धा, अर्थात्‌ अपच्चीकता ये पाँचों कलाएँ द्वीं 'पञम्चतला 
नाम से प्रसिद्ध हुई' हैं, जिनका साहू तिक पारिभाषिक वैज्ञानिक नाम है- 
“ब्रिश्वसूट्‌! | विश्वकप भूतयज्ञ के सर्जन की मूलप्रवर्चिका ये द्वी क्षर 
कलाएँ हैँ, अतएब इन्हें 'विश्वतज:” कहना अन्वर्भ बनता दै। जैसाकि- 
'बिख़तृज इदं विश्वमसृजन्त । यद्धिश्वमसृजन्त, तस्माद्विखसुज/ 
( तै० ब्रा० ३१२।६।८ ) इत्यादि श्रुति. से- प्रमाणित: है. । दर्शनभाषा: में 
चद्दी 'गुणभ्ुत! नाम. से प्रसिद्ध है, जिसे सांख्य- ने 'पञ्च॒तन्मात्रए 
लाम्न से, व्यवह्त क्रिया है । कदापि इन. मौलिक तल्त्वों का विशक्रलन 
सम्भव नहीं है, और यद्दी इनकी मौलिकता'है । 


[११० ] ह- 
आगे चल कर इन पाँचों गुशभूतात्मक मौलिक तत्त्वों का पव्चीकरण 
होता है, जिसका तालय्ये हे अत्येक में शेष चारों की आहुति । फलतः 
अद्व भाग में स्वयं एक तत्त्व, शेष अद्ध भाग में शेष चारों । इसीलिए 
वेशेष्यात्त, तद्वादस्तद्वादः” इस वैज्ञानिक सिद्धान्ताजुसार पत्चीकृत 
अत्येक इन यौगिक भूतों के नाम वे ही रहते हैं, जो प्राणादि नाम 
मौलिक चर के मानें गए हैं । इस द्वितीय प्रक्रम में, जो कि मूलक्षर की 
इृष्टि से प्रथम द्वी प्रक्रम माना जायगा--पाँच पव्चजनों की सम्भूय 
पञचविंशति ( २५ ) कलाएँ द्वो जातीं हैं । दशेनभाषा में इन्दतीं को 
अण॒भूत” माना गया द्वै, जिनका यौगिकभाव के कारण विशकलन 
सम्भव है। “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठित: 
इत्यादि श्रुति अग॒ुभूतात्मक इसी प्रक्रम का स्पष्टीकरण कर रही है । 
पुनः पाँचों प5चजनों का पचीकरण होता है । इस पर्चीकरण 
से ये पाँचों पुरक्षन जिस यौगिक अवस्था में परिणत हो जाते हैं, 
बह्दी पुरञ्षन' नाम से व्यवह्तत हुई है । इस पुरड्जनावस्था में पद्जनों 
के स्वरूप में अपूर्वता आजाती है । अतएवं इस प्रक्रम में इन पाँचों 
पुरड्जनों के नाम परिवत्तित हो जाते हैं । पुरब्जनात्मक प्राण वेद 
नाम से, पुरब्जनात्मिका आपः लोक नाम से, तदात्मिका बाक्‌ देव 
नाम से, तदात्मक अन्नाद भूत नाम से, एवं तदात्मक अन्न पशु नाम से 
व्यवह्वत द्वो जाते हैं । 'पुर' रूप सीमाभाव की अभिव्यक्ति के प्रवत्तेक 
होने से द्वी इन पद्न-पश्मीकृत यौगिक भावों को 'पुरब्जन'ः कद्दा गया 
है । दर्शनभाषा में इन्हीं को 'रेणुभूत! माना गया है। 
पुनः रेणुभूतात्मक वेद-लोक-देव-भूत-पशु-नामक प्राणात्मक, | 


। 


अर्थात्‌ खुसूक्ष्म पुर|्जनों का पत्नीकरण द्वोता हैं । इस पद्नीकरण से 
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ज्ञो यौगिकभाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें हीं पुर” कह्दा जाता है । यहाँ आकर 
सीमात्मक अगणडवृत्त सम्पन्न होता है। यहदी सुसूक्ष्म अण्डबृत्त 'पुर/नामक 
यौगिक तत्त्व माना गया है, जिन इन पाँच पुरभावों के पारिभाषिक नाम 
बेदपुरझ्नन से निष्पन्न प्राणात्मक प्रथम पुर परमाकाश नाम से, लोकपुर- 
खन से निष्पन्न अबात्मक द्वितीय पुर महासमुद्र नाम से, देवपुरुजन से 
निष्पन्न बागात्मक ठतीय पुर सम्बत्सर नाम से, भूतपुरठ्जन से निष्पन्न 
अन्नादात्मक चतुर्थ पुर आन्द! नाम से, एवं पशुपुरव्जन से निष्पन्न 
अन्नात्मक पत्नम पुर “नक्षत्र” नाम से प्रसिद्ध है । परमाकाश-महासमुद्र- 
नज्ञत्र-इन पाँच पुरभावों के बहुत्त्वनिबन्धन योगिकरभावों सम्बत्सर-आस- 
की अपेज्ञा से दी शरहुच्ममेव भूतम! निरवेचन से इन्हें 'भूतम! इस 
| पारिभाषिक नाम से व्यवह्नत किया गया है, जो कि विश्वस्तरूप की 
स्थूल्रभूमिका मान ली गई है। 
क भृतात्मक परमाकाशादि पाँचों पुरभावों का पुनः पद्नीकरण होता है । 
इस अन्तिम पश्तीकरण से इन पुरभाषों के द्वारा जो आत्यन्तिक 
अपूर्वभाव उत्पन्न द्वोता है, वद्दी सर्वान्त का 'मद्दाभूत” नामक पद्क है, 
| जिसके दर्शनभाषा में क्रमशः आक्राश-बायु-तेज-जल-म्ृत्‌ ये नाम 
.. हैं। एवं पारिभाषिकी विज्ञानभाषा में जो पाँचों क्रमशः खयम्भू-परमेष्ठी- 
$ धर्य्य-चन्द्रमा-भूपिएड-इन नामों से प्रसिद्ध हैं। अवश्य द्टी ये पाँचों 
आत्यन्तिकरूप से यौगिक हैं । अनेक मौलिकभाबों से गुण-अगु-रेणु- 
भूत-भावों से सम्पन्न होनें वाले, अतएवं निरतिशयरूप से बहुत्त्वभाव- 
निबन्धन इन यौगिक प्रत्यक्ष दृष्ट-श्ुत-वर्णित भूतों को ऋषिश्ज्ञा ने 
## मद्दाभूत' नाम से व्यवह्ृत किया है । बहुत्त्व की आत्यन्तिकता ही इन 
स्थूल भूतों की मद्दत्ता है। 


६, २ह। 

इस दृष्टि से स्वयं 'मद्दाभूत' शब्द ही प्रथिव्यादि पद्म महाभूतों की # 
योगार्मिका यज्ञरूपता अभिव्यक्त कर रहा है । जिन्हें वर्त्तमान विज्ञान 
मौलिक तत्त्व कहता है, वे तो सम्भबतः हमारे 'भूतः नामक चतुर्थ उस 
प्रक्रम में हीं अन्तर्भू त हैं, जो महाभूतों के सजेक बना करते हैं | एवं 
जो ऋषिप्रज्ञा की दृष्टि से तो यौगिक ही तत्त्व हैं। जब इन पुररूप 
भूतलक्षण भात्रों के मूलभूत पुरञ्ञनात्मक रेणुभूत, तथा इनके भी मूलभूत 
पद्जजनात्मक अगुभूत भी जब यौगिक मय्यांदा से आक्रान्‍्त हैं, तो अगु- 
भूत की तीसरी पीढी में प्रतिष्ठित मद्दाभूतों के मूलाधार भूतों को कैसे 
'तत्त्व' माना.जा सकता है. ! | अवश्य ही झविशकलनधर्म्मा तत्त्व तो 
अशुभूतों के भी मूलाधार पद्लतस्मात्रारूप उन गुणभूतों को ही कद 
जावग!, जो अपश्वीकृत 'क्षरत्द्म' नाम से प्रसिद्ध है | तदित्यं गुण-अर॒ु- 
रेणु-भूव-भेद से चतुरद्धां विभक्त विश्वसंटू-पढचजन-६रखज-पुर- 
नामक तत्त्वों के अनन्तर चौथे 'भूत” नामक यौगिकतत्तवों से समुलपन्न 
प्रथिव्यादि मद्दाभूतों की स्पष्ठतमा बहु-यौगिंकता का यों क्रमसिद्ध जिस 
बेदशास्त्र में विश्लेषण हुआ हो, उस वैदिक विज्ञान के पव्चतत्त्वा- 
श्मक मौलिक तत्त्वों के सम्बन्ध में तथाकथित आलोचना के द्वारा भारतीय 
ऋषिप्रज्ञा को केबल आत्मचिन्तनशीला मान बैठने बाले, इसे भूतविज्ञान- 
दृष्टया आन्त मान देठने वाले आज के भूतविज्ञानबादियों के जैसे हेल्‍्बा- 
भास इस भारतीय प्रज्ञा को आज सुनने पढ़ रहे हैं, उसका एकमात्र कारण 
बैदिकविज्ञानपरम्पराओं की बिलुप्ति द्वी माना जायगा। अक्षर नामक 
प्रकृतितत्त्व के पवचधा विभक्त पव््चीकरण के अनुम्रह से प्रक्ृतिरूप 
मह्दाविश्व की सीमा में अन्तर्भुक्त अव्ययादि मद्दाभृतान्त जो बिवरत्त 
समश्टया-व्यष्टया उभयथा पव्चात्मक बने हुए हैं, इत्थंभूता पव्न्चपर्वा 
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प्रकृतिदेवी की त्रह्म-यज्ञ विज्ञानधाराओं का वेदशास्त्र की परिभाषाओं के 
माध्यम से जब तक भारतीय अज्ञा स्वाध्याय नहीं कर लेती, दूसरे शब्दों 
में जब तक पञ्चपर्वा प्रकृति का यद्द अध्ययन नहीं कर लेती, तब तक 
इसे इसीप्रकार अबमानित द्तोता रहना पड़ेगा। अतएब इस दिशा में 
आर्पमानव का उद्बोधन कराते हुए ऋषिप्रज्ञा ने हमारे सम्मुख यह 
डदूवोधन सूत्र रक्खा कि-- 
पश्चस्रोते 5म्बु' पञ्चयेन्‍न्युग्रवक्ता - 
पञ्चप्राणाम्मिं पच्चबुद्धया दिमूलामू । 
पञ्चावर्ता' पज्चदुःखोबवबेगां- 
पज्चापडमेदां पञु्चरर्वामधीमः ॥ 
--श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ १॥४॥ 
गुणभूतगर्मित अर॒भूत, तद्गर्भित रेखुभूत, तदुगर्भीमूत भूत, एवं 
तदूगर्भीभूव मद्दाभूतात्मक जिस मौलिक प5चतत्त्ववाद पर भारतोय पदाथे- 
विद्यात्मक बिक्तिविज्ञानात्मक भौतिक विज्ञान का अबसान हो रहा है, 
डसके सर्वांदिभूत मूलभाव भारतीय विज्ञानभाषा में रस-बल नाम. से 
प्रसिद्ध हुए हैं । अपरिवत्तनीय मौलिक तत्त्व द्वी रस कह्लाया है, जो 
कि केवल सत्तासिद्ध पदार्थ है | एवं परवित्त नीय मौलिक तत्त्व ही बल 
माना गया है, जो कि केवल भातिसिद्ध पदार्थ है । सत्तासिद्ध रस नामक 
मौलिक तत्त्व दिक्‌-देश-काल से अपरिच्छिन्न रहता हुआ अनन्त है, 
तो भातिसिद्ध बल नामक मौलिक तत्त्व दिगू-देश-काल से परिच्छिन्न 
रहता.हुआ सादि सान्‍्त है । सत्तात्मक रस संख्या से एक है, दिग्देश- 
कालाजुबन्ध से अनन्त है, जब कि भात्यात्मक बल दिगूदेशकाल से 
सांदिसान्त बनता हुआ भी संख्या से अनन्त-असंख्य है। सत्तात्मक 
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रस अपनी अनम्तता से जहाँ 'सतः है, अमृत है, एक है, अविनाशी है, 
बहाँ भात्यात्मक बल अपनी सादिसान्तता से “अ्रसत! है, मृत्यु है, 
नाना है, बिनाशी है.। अद्दोरात्रवत परस्पर अत्यन्त विरुद्ध इन दोनों 
सत्ता-भाति-रूप रस बल-तत्त्वों की समष्टि ही अहम! नामक बह मौलिक 
तस्त्व है, जिसे-'एकमेवा द्वितीय॑ प्रह्मरूप से श्रुति ने सजातीय-विजातीय- 
स्वगत-मेद्शुन्य अद्गे तत्रह्म माना है। और यह्दी भारतीय तत्त्वबाद का 
सर्वाधारभूत बह एकतत्त्मबाद है, जिसके आधार पर ही पूर्बोपवर्णित 
पव्>चपर्वात्मक पठचतत्त्वाद्‌ का उपबृहणात्मक विस्तार हुआ है.। 
“अमृत चैब सृत्युश्व॒ सदसच्चाहमजु न !” शत्यादि गीताबचन इसी 
एकतत्त्वाद की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है.। 


सत्तासिद्ध रसतत्त्य के आधार पर प्रतिष्ठित भातिसिद्ध परिवर्तन- 
शील क्षणभाषापन्न, अतएब प्रतिक्षण-विलेक्षण जो असंख्य बल तत्त्व 
हैं, उनके आधारभूत बलकोश सोलद्द मानें गए हैँ, जो विज्ञानभाषा में 
क्रमशः-“माया, जाया, धारा, आप), हृदयं, भूतिः, यज्ञ, ख्नं, 
सत्यं, य्तं, अभ्बं, मोहः, वयः, वयोनाथः, वयुनस्‌, विद्या,” 
इन नामों से प्रसिद्ध हैं । मायादि बयुनान्‍्त १५ बलकोश समष्टिरूप से 
जहाँ “अविद्यायलक्ोश' कदलाई है, वहाँ एकाकी विद्याबल “विद्यावल- 
कोश? कद्दलाया हे । विद्याललकोश में रसकी प्रधानता है, बल की 
गौणता है। अतएब यह बलकोश ( विद्याबल ) संसारप्रन्थिषिमोचक 
माना गया है। पठ्चद्श बलकोशात्मक अविद्यावलकोश में बल की 
प्रधानता है, रस की गौणता है;। अतएव यह अविद्यावलकोश संसार- 
प्र्थिबन्धनप्रव्त क माना गया है। अविद्या, विद्या, दोनों का समष्ठया- 





श्र 
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स्मक स्वरूप एक ही केन्द्रविन्दु पर श्रतिष्ठित है, जेसा कि ऋषि ने 
कहा है- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्चा विध्याउम्रतमश्लुते ॥ 
-+ईशोपनिषत 

सत्तासिद्ध अम्ृतरसलत्षणा मूलप्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित मातिसिद्ध बलों 
का पारस्परिक सम्बन्ध-तारतम्य ही पर्चपर्वा प्रकृति से अनुप्रणित 
गुशभूतात्मक क्षरत्रद्धालक्षण विश्वसूट्‌ , अगुभूतात्मक पच्चीकृत क्षर- 
लक्षण पञ"्चजन, रेणुभृतात्मक पलच-पठचीकृत क्रलक्षण पुरक्षन, 
एवं भूत-भूतात्मक पद्-पद्च-पद्नी कृत चरलक्षण पुर, इन चार प्रक्रमों 
में परिणत द्वोता हुआ अन्‍्ततोगत्त्वा सबंथा निरूढा यौगिकाबस्था में 
आकर सर्वात्मक पन्न मद्दाभूतों पर विश्रान्त होता है | इन सभी 
प्रक्रमों में, प्रक्मसमष्टिरूप अभिक्रमों में, एवं अमिक्रमसमष्टिरूप बल- 
ब्यूहों में रसाधार पर प्रतिष्ठित बलों के सम्बन्ध-तारत्तम्य का ही साम्राज्य 
है । अतएव भारतीय विज्ञान को मूलाधारभित्ति यह “बल? तत्त्व ही मान 
लिया गया है । बल, किंवा बलों का तारतम्य द्वी सृष्टिविज्ञान का मौलिक 
रहस्य है । अतएब कह्दा जा सकता है कि, पदार्थविज्ञानात्मक भूतविज्ञान 
के लिए बलविज्ञान दी ज्येपठ-श्रेष्ठ हे । 'बल॑ वाव विज्ञानादूभूयः । 
बलसित्युपास्व! शत्यादि श्रुतिसिद्ध बलतत्त्व॑ ही भारतीय पदार्थ विद्या 
की उपक्रमबिन्दु बना हुआ है । भतविज्ञान के मूलाघारभ,त इस बल- 
तत्त्व को लक्ष्य बनाए बिना न तो बलातीत रसद्धक्षण आत्मतत्त्त का ही 
साज्ञातकार सम्भव. एवं न बलात्मक सष्टितत्त्व का ही स्वरूपविश्लेषण 


सम्भव | इसी आधार पर 'नायमात्मा बलहीनेन लम्यः, बल॑ 
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सत्यादोजीय:” इत्यादि श्रौत सिद्धान्त व्यवस्थित हुए हैं। बलात्मिका 
विज्ञानोपासना की पराढूमुखता सानव को आत्ममूला रसनिबन्धना 
शान्ति, तथा विश्वमूला बलनिबन्धना लोकबिभूति, दोनों से बड्प्बित 
कर दिया करती है । अतणव इन दोनों हीं पुरुषार्थों की संसिद्धि के लिए 
बलात्मक विज्ञानकाए्ड को माध्यम बना लेना अनिवार्य्य माना है 
ऋषिप्रज्ञा ने । 

संख्तिद्ध है कि भारतीय पदार्थविद्या का मूलाधार एकमात्र बलतत्त्व 
दी है, जिसका पश्नपत्रा प्रकृति के पत्नीकरण से “शुण-अणु-रेणु-भूत- 
महाभूत' रूप से “विश्वसृद्‌-पञ्चजन-पुरझ्षन-पुर-विश्व' भावों में 
विस्तार हुआ है । विज्ञानवित्तार के आधारभूत इसी बलतत्त्व के तीन 
प्रमुख बिवत्तों के द्वारा भारतीय 'भूतविज्ञान' व्यवस्थित हुआ है, जो कि 
तीनों विवर्त्त क्रमशः स्थिरधम्मप्रयोजकबल, अस्थिरधर्म्मप्रयोजक- 
बल, एवं सव्यपेतरधर्म्मप्रयोजकबल, इल नामों से प्रसिद्ध हैं। 

तीनों प्रत्येक क्रमशः-दृशविध-अष्टविध-त्रिविध-भेद से दस-आठ- 
और तीन, इसप्रकार २१ अवान्तर बिवरत्तों में परिणत द्वो रह्दे हैं, जिनके 
कृत में नाममात्र उद्धृत कर दिए जाते हैं । स्थिरधम्मेप्रयोजक प्रथम 
बलबिबत्ते के अवान्तर दस बलविवर्त्त क्मशः-१४ 'भार:,२-आयतनम्‌ , 
३-स्थानविरोधः, ४-विभाज्यता, ४-सान्तरचम्‌ , ६-संघटठनम्‌ , 
७-स्थितिस्थापकचम्‌ ,८-चापनम्‌ ,&-जड़चम्‌ ,१०-अविनश्वरचम्‌” 
इन नामों से प्रसिद्ध हैं। 

अस्विरधरम्म॑प्रयोजक द्वितीय बलबिबत्ते के अवान्तर बलविवर्त्त क्रमशः 
१-“शैल्यम्‌ , २-आकुश्वनम्‌ , ३-कठिनचम्‌ , ४-वर्णरूपचम्‌ , ५- 
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क्णभज्ञ रखम्‌ , ६-घनचम्‌ , ७द्रवचम्‌ , ८-विरलक्तम!! इन 
नामों से प्रसिद्ध हैं। एवं सब्यपेज्षधम्म॑प्रयोजक ठृतीय बलबिवर्त्त के 
अबाम्तर बलविवरत्ते क्रमशः “१-नोदनाबलम्‌ , २-केन्द्रापगबलम्‌ , 
३-आकर्षणबलम्‌, इन नामों से प्रसिद्ध हैं । इन एकविंशतिधा विभक्त 
अबाम्तर बलविबत्तों के भी आगे जाकर अनेक प्रत्यवान्तर बलविबर्त्त हो 
जाते हैं, जिनका विश्तारभिया अत्र उल्लेख भी सम्भव नहीं है। 
डदाइरण के लिए सब्यपेक्षधम्मप्रयोजक बलबिबत्त के प्रथम 
अ्रबान्तर नोदनाबल को ही लक्ष्य बनाइए, जिसके क्रमशः पूर्बदेशत्याग- 
| उत्तरदेशसंयोगात्मक १ गतिब॒ल, बलयोनि-बलमात्रानुबन्धी २-ब्लोप- 
+ निपद्वल, सम-विषभ-वेग-भावालुबन्धी ३-समदिगूबल, सरल-बक्रादि- 
आवानुबस्धी ४-नानादिगूबल, एवं प्रतिदिगबलद्वयघातात्मिकास्थिति- 
। नानाबलघात-परिवृत्ति-आदि निश्रन्‍्धन ५-प्रतिदिगूबल, ये प्रत्यवान्तर 
। लबिवत्त हो जाते हैं । 
एबमेव उदाहरणरूप से सब्यपेक्षधम्मप्रयोजक बलबिवर्त्त के तीसरे 
आकर्षण बलबिबरत्तंक के अवान्तर एकादश(१ १)प्रत्यवान्तरबिवर्त्त हो जाते 
हैं, जो भारतीय विज्ञानपरिभाषा में क्रमशः--- १-बस्लाकर्षण, २-व्यव- 
हे कलिताकर्षण, ३-माध्याकर्षण, ४-रासायनिकाकर्षण, ५-आणविक- 
योगाकर्षण, ६-सब्निक्रपबलाकर्षण, ७-अलुलप्रताबलाकर्षण, ८- 
संसक्तमलाकर्षण, &-कैशिकबलाकर्षण, १०-शोपणबला्काण, ११- 
चोपणबलाकर्षण”” इन नामों से प्रसिद्ध हैं। 
रु रूढ-योगरूढ-एवं यौगिक-भेद से त्रिधा विभक्त परमाणु-सररेंणु-स्कन्ध- 
भावालुगत त्रिविध पदार्थों की अवान्तर धर व-धत्र-धरुण नाम की तीन अब- 
स्थाओं का भी 'भ्र्‌ वो5सि, धत्रमसि, धरुणमसि' ( यजुःसं० ) इत्यादि 
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श्रुतिके द्वारा स्वरूप विश्लेषण हुआ है,जोकि क्रमशः संघातता-कठिनता-बिने- 
यता-उद्धत्तेनोयता-आदि भावालुबन्धिनी घनता से अनुप्राणित निब्रिडाबयब, 
द्रवभावाजुबन्धी तरावयव, एवं विरलभावालुबन्धी ब्राष्पावयव, इन 
लोकनामों से श्रसिद्ध हैं । घनावयव, निबिड़ाबयव पदार्थ ही ध्रुव 
हैं, तरलावयब-द्रवाबयत्र पदार्थ हीं धरुण हैं । एवं विरलाबयब 
बाष्पावयव पदार्थ ही ध्रुव हैं।इन्दीं तीन अवस्थाधम्मों से एक 
ही आज्विरसबल क्रमशः अग्नि: -वायुः-आदित्य:, इन तीन अवस्थाओं 
में परिणत हो रद्दा है। एक ह्वी भागवबल क्रमशः आपः-वायु+सोमः 
इन तीन अवस्थाओं में परिणित हो रद्या है। बलों का सम्बन्धतारतम्य 
ही इस अप्ख्य-अवस्था भेद का कारण बनता है, जिन असंख्य बल- 
सम्बन्धों का प्रधानरूप से अष्टादश (१८) बलसम्बन्धों में हीं अन्तर्भाव 
मान लिया है वैज्ञानिक मह्॒र्षियों नें।ये १८ बलसम्बन्ध क्रमश: १- 
अवर्कसम्बन्ध, २--नैमित्तिकसम्बन्ध, ३--सांघातिकसम्बन्ध, 
४-सांस्कारिकसम्बन्ध, ४-उद्भवसम्बन्ध, ६-प्रभवसम्बन्ध, ७- 
ओऔपपादिकसम्बन्ध, ८-प्राकृतिकसम्बन्ध, ६-पारिणामिकसम्बन्ध, 
१०-रसालुबृत्तिकसम्बन्ध, ११-सांयौतिकसमवायीसम्बन्ध, १२- 
औपादानिकसम्बन्ध, १३-सांक्रामिकसम्बन्ध, १४-आक्रामिक- 
सम्बन्ध, १४-श्रतिभासिकविवर्ससम्बन्ध, १६-भाविकसस्पन्य, 
१७-वैकल्पिकसम्बन्ध, १८-ऐच्छिकसम्बन्ध, इन नामों से प्रसिद्ध 
हैं । इल्दीं के अवान्तर विवत्ते-.अन्तर्य्याम, बहिर््याम, उद्याम, यात- 
याम॑, उदृढ, संशर, ग्रन्थि, अभितशत्तिता, दृहरोत्तर, वसुधान- 
कोश, योग, याग, ओतग्रोत, अन्तरान्तरीभाव-आदि आदि अनेक 
भावों में परिणत हो रहे हैं। अलमतिविस्तरेंण । 





॥६ है. 

स्पष्ट है कि भारतीय ऋषिप्रज्ञा ने आत्मा-अद्य-देव-भूत-इन चार 
त्तों के माध्यम से क्रमशः आत्मज्ञान, अक्षविज्ञान, यज्ञविज्ञान, 
भूतविज्ञान, इन चार विवर्तों का विश्यष्टरूप से समन्वय किया है, जिस 
समन्वयग्रस्थ का ही नाम मन्‍्त्र्नाह्मणात्मक 'वेदशास्त्र' है। अतएब-'सर्व॑ 
बेदात्‌ असिद्धयति' (मल) के अजुसार वेदशास्त्र ज्ञान-विज्ञानात्मिका 
सम्पूर्ण विद्याओं का विश्लेषक शास्त्र मान लिया गया है । तत्त्वदष्टि से 
इन चारों विवर्ततों के समन्वय की चेष्टा की गई ।अब्र दो शब्दों में लोक- 

दृष्टि से भी “विज्ञान! का समन्वय कर लीजिए। 
आज जिसे भूतविज्ञांन कह्दा जाता है, जोकि पदार्थाविज्ञानात्मक 
मेटिरीयल सांयस नाम से लोक में विश्रुत है, बह भारतीय विज्ञान की 
परिभाषा में विकारविज्ञान, किंवा वैकारिक विज्ञन है, जिसे-प्रकृतिबि- 
श्ञान' नाम से व्यवह्॒त करना सवा श्रान्ति दै। प्रकृतिविज्ञान तो वह 
ज्ञविज्ञान' है, जो इस प्रत्यक्ष दृष्ट-श्रुत-उपवर्णित भौतिक वैकारिक- 
विज्ञान का आधा( माना गया है | जबतक भूतविज्ञान प्रकृतिविज्ञाना- 
त्मक यज्ञविज्ञान के अनुरूप बना रहता है, तबतक तो यह विश्वशान्ति 
का कारण प्रमाणित है । यदि यह भूतविज्ञान यज्ञविज्ञानात्मक प्रकृति- 
4 विज्ञान की विपरीत दिशा का अजुगामी बन जाता है, तो यद्दी भृतविज्ञान 
विश्वबिनाश का कारण प्रमाणित द्वो जाता है । इस दृष्टि को लक्ष्य बना 
कर द्वी मानव को भूतविज्ञान में प्रवृत्त होना चाह्दिए । भूतविज्ञान स्वयं 
अपने रूप से विश्व के लिए वरदान है, यदि बह प्रकृतिविज्ञान के 
अलुरूप है, तो । नहीं तो इससे बड़ा भयानक अभिशाप भी कोई दूसरा 
नहीं है। ऋषिदृष्टि ने इसी तथ्य के आधार पर भूतविज्ञान का आधार 
चज्ञविज्ञान को बनाया, यज्ञविज्ञान को अ्द्मविज्ञान से नियन्त्रित 
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किया, एबं इन ब्रह्म-यज्ञ-भूत-तीनों विज्ञानों को आत्मसमपेणबुद्धवा? 
सर्वाधार आत्मदेबता में प्रतिष्ठित करते हुए वैविध्य-नानारूप-मत्यैभावों 
को असृतभाव में परिणत कर दिया, जब कि आत्मा, ब्रह्म, यज्ञ, प्रति- 
छाओ्रं से पराहमुख आज का भूतविज्ञान अश्त॒तप्रतिष्ठा से एकान्ततः 
बद्ित रददता हुआ केबल एपणाबद्धंक द्वी प्रमाणित होता हुआ रक्षण ध 
के स्थान में संदयार का ह्वी सन्देशवाहक बनता जारहा है । । 
पुनः यह स्मरण कराया जारहा है. कि, उक्त चारों विवर्त्त समन्बित | 
रूप से मानव की अध्यास्मसंस्था से सम्बन्ध रखने वाले 'आत्मा-बुद्धि- 
मन-शरीर'- इन चार संस्थाओं के उपकारक बने हुए हैं। आत्मज्ञान 
मानवीय आत्मा का, अक्मविज्ञान मानव के कारणशरीरात्मक बुद्धि 
* का, यज्ञविज्ञान मानष के सूक्ष्मशरीरात्मक मन:पर्व कां, एवं भृतविज्ञान 
मानव के स्थूलशरीरात्मक शरीर॒पर्व का उपकरक बना हुआ है । उपकारक 
चारों साधन क्रमशः प्रपत्तिलक्षणा संबित्‌ बिजाननलक्षण ज्ञान, 
उपासन, कर्म्म, इन नमों से व्यवह्ृत किए जासकते हैं । कम्मंद्वारा 
भूतविज्ञान मानव के शरीर को पुष्ट रखता है, उपासना के द्वारा यज्ञविज्ञान 
मानब के मन को तुष्ट रखता है, ज्ञान के द्वारा अद्नाविज्ञान मानव की बुद्धि 
को तृप्त, रखता है, एवं संबित्‌ के द्वारा आत्मज्ञान मानव के आत्मा को शक 
सुशान्त रखता है.। मानव न केबल शरीर ही है, न मन ही है, न बुद्धि 
ही है | एवं न केवल आत्मा ही है । अपितु चारों के समन्वित रूप का 
नाम हीं मानव! है । इत्यंभूत मानव तभी सर्वात्मना अश्युदय-नि:श्रेयस 
का पात्र बन सकता है, जबकि यद्द आत्मना शान्त रहे, बुद्धया ठृष्त रहे, 
मनसा तुष्ट रहे, एवं शरीरेण पुष्ट रददे । चारों में से कमी एक भी पर * 
अंव्यवस्थित है, तो मान कदापि सुखी-शान्त नहीं रह सकता | इसी 


*अ 
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आधार पर तो भारतीय ऋषिपज्ञा ने मानव को चार पुरुषार्थों से समन्बित 
मात्ता है। 

बात नवीन नहीं है, अपितु सब की जानी बूमी हुई। मोक्ष-धम्म- 
काम- अर्थ-चारों पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैँ | अर्थ” का'शरीर से; काम का 
मन से, धम्मे का बुद्धि से, एवं मोज्ञ का आत्मा से! क्रमिक सम्बन्ध है। 
जहाँ सानव इन चार पुरुषार्थों से समन्बित है, वहाँ मानवेतर समस्त 
प्राणी' केबल मन; और शरीर से सम्बन्ध रखने बाले काम; एवं अथे, 
इन-दों प्रक्ृत्यर्थों पर हीं विश्रान्त है। शरीर-मनो5नुबन्धी आद्वार-निद्ा- 
अय-आदि हीं प्राकृत पशु-पक्ती-कृमि-कीटादि की जीवनसत्ता के एक- 
मात्र इतिवृत्त हैं ।यदि मानव अपने' भूतविज्ञान के माध्यम से, किंबा 
शिक्षा-व्यवसाय-शिल्प-कला-शासन-राजनीति-समाजनीति -साम्यवाद्‌- 
प्रजासमाजबाद-आदि आदि के माध्यम से अपने मनःशरोरमात्रालुवस्धी 
कामभोगमात्र की व्यवस्था कर लेना हीं, दूसरे शब्दों में योगक्षेमनिबन्धना 
आद्वार-विद्वारादि की (खान-पान की) चिन्‍्ता निवृत्त कर लेना हीं अपना 
परम एरुषार्थ मानता है; तो इस 'हृष्टिबिन्दुः से तो मानव; और पशु में 
कोई भी विभेद शेष/नहीं रह जाता--'सामान्यमेतत्‌-पशुमिनराणाम्‌। 

यदि मानव के जीवन का उद्दे श्य केबल योगज्षेम ही है; तो मानव 
और'पशु में वह ऐसी कोनसों मध्यरेंखा हैं, जिसके आधार मानव अपने 
आपको पशु की अपेक्षा श्रेष्ठ मान रद्दां हैं? । क्या आज मानव इस वगै- 
भेद का भी उच्छेद' कर 'देंना चाहता है ?। पक्ष तो ठीक है। किन्तु 
किस" दृष्टि” से ?, समदर्शन' की दृष्टि ' से; जिसके' आधार पर 
'मा' हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि'-'मा फश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत'  झल्यादि 
सिंद्ान्त स्थापित हुए हैं, जिस इत्थंभूत आत्मसमदशेनमूलक साम्यंबाद का 


पुर | 

-शुनि चैव श्वपाके च परिडताः समदर्शिनः” इस रूप से भारतीय 
आर्पप्रज्ञा ने भी समर्थन किया है । “गुह्य' ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि-न हि 
माजुपात्‌ श्रे प्टतरं हि किडिचित्‌' ( मद्दाभारत ) इस उदात्तघोषणा का 
क्या खानप्रान की समस्या के समाधानमात्र पर ही विश्राम है ?.। आल- 
प्यालम्‌ ! कथापि खल्लु पापानामलमभेयसे यतः । 

खष्टतम, है कि, आत्मानुगत, मोक्ष, तथा बुद्धयनुगत धम्मे, ये दो 
ही वे विशेषताएँ हैं, जिन्होंने मानव को पशु की अपेज्ञा ओ्रेष्ठ प्रमाणित 
कर रक्‍्ब्ला है। इसी आधार पर-“त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमकुवैं 
शरणमहं प्रपद्ये! ( उपनिषत्‌ ) इस रूप से ऋषि ने मनःशरीरवर्म्मा 
भी मानव का ध्यान आत्मा, और बुद्धि के प्रति आकर्षित किया है। 
संसिद्ध है. कि, शरीरसंरक्षक वे ही अर्थ मानत्र के स्वरूपरक्षक मानें 
जायैँगे, जो इसके मनस्तन्त्रान॒गत कामभाव को विचलित नहीं कर देंगे । 
मनःसंरक्षक वे ही कामभोग मानव के संरक्षक कह्दे जायेंगे, जो इसके 
बुद्धितन्त्रालुगत धर्म्मभाव को विचलित नहीं करेंगे। एबमेब बुद्धि- 
संरक्षक वे ह्वी धम्मंभाव इसके स्वरूपसंरक्षक उद्घोषित होंगे, जोकि 
इसके मोक्षमाव को विचलित नहीं करेंगे। इसी आधार पर यह कद्दू दिया 
ज्ञायगा कि, वह भूतविज्ञान देय है, जो शरीरमात्र को तो पुष्ठ करता हे । 
किन्तु जिससे मानवीय मन-बुद्धि-आत्मा तीनों क्रमशः क्लान्त-आन्त-अशान्‍्त 
बत्ने रहते हैं.। एबसेव वह यज्ञविज्ञात भी, तदलुप्राणिता उपासना भी उपे- 
च्षुरगीया डी कद्दी जायगी, जिससे तात्‌कालिकरूप से मानसिक अनुरज्न तो 
सम्भव बत्तेगा, कित्तु जो न शारीरिक,अ्थ की.उयवस्था कर सकती, न 
बोद्धिक धरर्मांचरण को प्रश्नय देती, एवं न. जो आत्सिक अलुध्यान का. ही 
ससर्भन करती तथेब॒ वैसा. वत्त्वद्शनात्मक, बह्मविज्ञान, भी. अलुपयुक्‍त 
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ही माना जायगा, जो अपने तत्त्वविजुम्भशों से बुद्धि को सुतीच्ण 

बनाने की क्षमता रखता हुआ भी न तो शारीरिक व्यवस्था सुरक्षित 

रक्खेगा, न मनस्तुष्टि का संग्राहक बनेगा, एवं न आत्मशान्ति का उपोदू- 

बलक बनेगा । तथैव बेसा आत्मज्ञान भी यहाँ कदांपि सम्मानित नहीं 

होगा, जो अपने क्षीणोदकंभाव से कददने-सुनने मात्र के लिये, और 

सम्भबतः बस्तुगत्या भी आत्मस्थिति का कारण बनता हुआ भी नतो 
शरीराजुबन्धी कम्मे का द्वी समर्थन करेगा, न मनोउलुबन्धी तुष्टिभावों के . 

ही समादर करेगा, एवं न बुद्धयज॒ुवन्धी घर्म्माचेरण को द्वी लक्ष्य बनाएँगा। 

ऐसा द्वी तो कुछ घटित विघटित हो रद्दा है आज हमारे राष्ट्र में । यदि 

» कोई शरीरचिम्तातुर हे, तो उसे मन-बुद्धि-आत्मा का ध्यान नहीं है। 

थदि कोई उपासना के द्वारा मनःश्सम्तोष में भ्रवृत्त है, तो उसे शरीर- 

!.बुद्धि-आत्मा का कोई ध्यान नहीं है | यदि कोई तत्त्वचिन्तनरूप बुद्धिवाद 

! से अस्त है, तो न उसे शरीरचिन्ता है, न मनोबिनोद है, न आत्मानुगता 

अ्रद्धा-आस्थो है । और यदि कोई बीत:ग आत्मचिन्तन पथ का पथिक 

है, तो डसके बुद्धि-मनः-शरीर तीनों पर्बों के उत्तरदायित्त्व के भार से 

राष्ट्र उत्पीड़ित द्वो रद्या है। इसप्रकार भगवान्‌ व्यास केश्तत्तू, समन्नयात्‌' 

४. सिद्धान्त की पपेज्ञा कर देने बाले आज के भारतीय मानव का न शरीर 

स्वस्थ है, न मन तुंष्ट है, न बुद्धि ठृष्त है, न आत्मा शान्त है । घोषणाओं 

» में सब कुछ प्राप्त कर लिया है अजिके राष्ट्रीय मानव ने । किन्तु ऑत्मा- 

जंह्म-यज्ञ-भूत-विज्ञानों की वेदशांख्रसिद्धा मौलिक परिभाषाओं से 

अपरिचित रहता हुआ दस्तुगत्या है ये चारों हीं च्षेत्रों में केबल क्षणिकं- 

क्षणिकं, अतएब शुन्यं-शुन्यं, अतएब दुंःखं-दुःखं-रूपा उस नास्तिसारा 

अनाषैभावना का ही लक्ष्य, जिन इत्यंभूत अनाप॑ लक्ष्यों के साथ यहाँ 
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की आपेप्नज्ञा को नित्यं-नित्य, अतएब पूर्ण -पूर्ण', अतएब आनन्दः- 
आननन्‍्दः, इस भाषनात्रयी के माध्यम से सदा से प्रतिद्वन्द्रिता ही चली आ 
रद्दी है। 

'प्रकृतिबदविक्ृतिः कर्चव्या,' 'देवानानुविधा वै मलुष्या/ 
यही है यहाँ की आर्षनिष्ठा । जिसका तात्यय्ये यद्दी दे कि, यक्ञविज्ञान- 
संस्था के आधार पर ह्वी मानव को अपनी भूतविज्ञानसंस्थात्मिका अध्या- 
त्मसंस्था का समन्वय करना चाहिए, यही इसकी यज्ञोच्छिष्टानुगति मानी 
गई है, जिसका निष्कर्ष यही हे कि, यह हृश्यप्रपद्चात्मक भूतविज्ञान- 
बिवर्त्त प्राणात्मक, अतएब अदृश्य यज्ञविज्ञान पर प्रतिष्ठित रहने बाला 
डसीका प्रक््येूप शेषांश हे । 'उच्छिष्टाजज्षिरे सर्वम/-तेन त्यक्त न 
अज्ञीथाः' इत्यादि श्रौत सिद्धान्त इसी विज्ञान का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। 
नीचे लिखे परिलेखों से भारतीय श्ञानविज्ञानधाराओं का भलीभाँति 
स्पष्टीकरण द्वो जाता है। 


१-आत्मा-ज्ञाननय; आलज्ञानम्‌ः पुरुषज्ञानम्‌ (अव्ययप्रधानम्‌ ) 

२-अद्वा---विज्ञानमयम्‌,जक्षविज्ञानम्‌ प्रकृति वैज्ञानम्‌ (अक्षरप्रधानम्‌ ) 

३-यज्ञ:--विज्ञानमय; यज्ञविज्ञानम्‌ प्रकृत्रिविक्ृतिविज्ञानम्‌ (आत्मक्षरप्र०) 

४-भूवम्‌--विज्ञानमयम्‌ ;भूतविज्ञातम्‌ विकारविज्ञानम्‌ (विकारक्षरप्रधानम्‌ ) 
जननी 





१-पुरुषज्ञानांशः---आत्मा-आत्मा------लोकातीत: 
२-प्रकृतिबिज्ञानांशः-बुद्धिः--कारणशरी रम-सौरम्‌ 
३-प्रवि०्विज्ञानांश!-मनः--सूक्रमशरीरम्‌--चास्द्रम्‌ 8; 20004: 


४-बिकारांश:------शरीरम्‌-स्थूलशरीरम-पार्थिवम्‌ 
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१-आत्मना शान्तिमजेयति मानवः ( सैषा आत्मस्वरूपनिष्पत्तिः ) 
२-बुद्धघा ठ॒प्तिमेजेयति मानवः ( सैपा कारणशरीरनिष्पत्तिः ) 
३-मनसा तुश्टिमजेयति मानवः ( सैषा सूक्ष्मशरीरनिष्पत्तिः ) 
४-शरीरेण पुष्टिमजेयति मानवः ( सैषा स्थूलशरीरनिष्पत्तिः ) 

कि जा पर 
१-शान्तात्मना मोज्षसाधनम्‌ ततः आत्मसंविदाप्ति: | 
२-तृप्तबुद्धणा धम्मेसाधनम्‌ ततःव्यवसायनिष्ठांवाप्तिः 
क्‍ ३-सुष्टमनसा कामसाधनम्‌ ततः स्थितप्ज्ञतावाध्तिः 
४-पुष्टशारीरेण अर्थसाधनम्‌ ततः लोकबैमवाप्ति: 


'निःअ्रेयससिद्धिः 











-अभ्युदयसंसिद्धिः 


>्जञन्‍नकि>-+>े 


अपनी इल्यंभूता समन्‍्वयबुद्धि से पराइमुल्व भारतोय मानव चारों हीं 
ज्ञानविज्ञानघराओं से प्रथक्‌ हो गया हे | अठएंव आज तो 'विज्ञान' 
समस्वय के लिये एकमात्र श्रतीच्य प्रज्ञा दी हमारे लिये आराध्या मानी 
( जायगी। अतएब हम उन्हीं विज्ञानजागरूक प्रतीच्य विद्वानों से यह नम्नं 
आवेदन करेंगे कि, 'विश्वमानकता” के अ्रनुबश्ध से अलुप्रह्मात्मक कत्तेव्यं 
की भावना से अपने प्रक्ान्त विक्रतिविज्ञानास्मक भौतिक विज्ञान के साथ 
साथ तन्मूलक प्रकृतिबिज्ञान की ओर भी वे अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। 
एवं तदूद्वारा इम आन्त भारतीयों के १थप्रदर्शन द्वारा इस मानवीय महान्‌ 
है उत्तरदायिस्थवद्न का भी अलुप्रह करेंगे। यही हम प्रणत भाव से 
आज उनसे याचना कर रहे हैं। हम उनसे उनका बह विक्रतिविज्ञान 
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नहीं माँग रहे, जो अक्ष-यज्ञाधार से वड्चचित रहने के कारण विश्वशान्ति + 
के लिये आज अभिशाप दी प्रमाणित हो रह्या है। अवश्य ही हम सब 
कुछ खो बैठे | सब कुछ खो देने पर भी आज भी हमारी आत्मनिष्ठा 
इस सीमापय्यन्‍्त प्रचण्डरूपेण सुरक्षित बनी हुई है कि, जिसके अंनुग्रह 
से सहस्न-सहस््र वर्ष प्येन्त बिक्ृतिविज्ञानात्मक भौतिके' विज्ञान की 
चोषणा प्रक्राम्त रखते हुए भी वे विज्ञानवादी तबतक प्राच्यप्रज्ञा को इसमें 
आरूद नहीं कर सकेंगे, जबतक कि वे हमारी बह बुभुज्ञा शान्‍्त नहीं 
कर देंगे, जिसका यज्ञविज्ञानात्मक अर्मविज्ञान से ही सम्बन्ध है। और 
हम ऐसी सम्भावना रख रहे हैं कि,_ “अवश्य ही प्रकृतिदेवी कभी 
न कमी उन करम्मंठों में वह भूख जाग्रत कर देगी, अथवा तो कर 
दी होगी । अवश्य ही ख॒यं वे भी बक्ष-यज्ञ-विज्ञान की प्रतिष्ठाओं 
से बश्चित रहने वाले अपने भौतिक विज्ञानविजुम्भण की महती 
बिभीषिका से अप्नुक अ'शों में वाक्यरूप से नहीं, तो अन्त्जगत्‌ में 
शक्लित-विकम्पित हो पढ़े होंगे इस भौतिक विज्ञान के महाभया- 
बह थरक्त-प्रक्रान्त, एवं भावी दुष्परिणामों-नरसंहारयज्ञों की 
काल्वालीकृता स्मृति के अलुग्रह से'' झतज्ञता रूप से इत्थंभूत दृष्टि 
कोण सधन्यवाद समर्पित करता हुआ भारतवर्ष उनके सम्मुख प्रणत भाव 
से इतना भर निवेदन कर देने का परम्परासिद्ध आध्यात्मिक उत्तरदायित्त्व 
सुरक्षित रखने में अज भी अपने आपको समर्थ अनुभूत कर ही 
रद्दा है। 
भारतीय “विज्ञान' शब्दार्थःसमन्बय के सम्बन्ध में अब हम और । 

क्या विशेष: निवेदन करें; जबकि आज शरीरशुद्धि के प्रकार भी हमसे 
परश/पंरावित बन गए हैं। स्तान-भोजन-आमन-शयन-शिष्टाचार-भाषणर 
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लेखन-आदि आदि सभी न्षेत्रों में आज हम भारतीय सर्वथा ही शुन्यं- 
शूल्य॑ प्रमाणित द्वो रहे हैँ, जबकि उन विज्ञाननिष्ठों की जीबनपद्धतियाँ 
उनके अपने देश-कालानुबन्ध से सर्वथा सुव्यवस्थित हैं। सचमुच 
बे तो आज- के युग के मानवश्रेष्ठ दवी मानें जानें चाहिएँ, जो.जिज्ञासा- 
पूर्वक दक्त्वास्वेषण कर्म्मों में अनन्य अध्यवसाय से तल्लीन हैं, जबकि 
इमारे यहाँ का विद्वदर्ग भी अपने आपको सब दिशाओं से झृतक॒त्य मान 
रद्दा है । उन अध्यवसाय्निष्ठों' पर अवश्य द्वी प्रकृतिदेवी कभी न कभी 
अनुम्रद्द कर दी देगी। 

“कर ही देगी' कहने मात्र से ही प्रकृति अनुप्रह कर नहीं दिया करती । 
डस अलुम्रह के प्रकार तो उन्हें आज भी इस प्राच्यदेश की पुराशी प्रज्ञा 
में द्वी अन्तर्निद्दित उपलब्ध होंगे। अतएब यहाँ के मानबों को पराया न 
समम कर आत्मीयभाव से ही इन्हें अपने बक्तस्थल से शुद्धबुद्धिपूवंक 
समालिज्ञित करते हुए समन्बयबुद्धिमाध्यम से हट उन्हें वैसा उपाय खोज 
निकालना है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण मानव एक दूसरे को परस्पर आत्म- 
बन्धु मानते हुए स्वस्तिभाव श्राप्त कर सकें । क्योंकि विज्ञान किसी का 
प्रातिस्विक दायाद नहीं है। जब्रकि मानवमात्र विश्वमानवता के अज्ञ हैं, 


. तो सभी मानव विश्वविज्ञान. के प्रति समानरूप से दायादुभोक्ता माने जा 


सकते हैं. | अतएव जिन निरर्थक ग्लानिकर मनोमालिन्यज़नक हेत्त्वा- 
भासों से प्राच्य-प्रतीच्य में अन्तराय उतन्न हो जाता है, उन्हें स्ात्मना 
निःशेष करते हुए सभी को इस बिज्ञालसत्त्रात्मक ज्ञानसत्त्र में समाविष्ट 
होते हुए विज्ञानसमन्तय में निर्विरोध समन्वित-होने का प्रयास करना 


: ह्वी-चाहिये। 


स्पष्ट है. कि, भारतोयः ऋषिप्ज्ञा ने एक ओर यदि आत्म-परमात्म 
जैसे:सुसूक््म तत्त्वों के ईक्षण में पारदर्शिता प्राप्त की है; तो परीक्षणात्मक 
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भूतधिज्ञान भी इसकी दृष्टि से परोक्ष नहीं रद्या है। अवश्य: ही वेद- 
युगात्मक देवयुग में: ब्रिविध-प्रकार के वैसे वैज्ञानिक आविष्कार भी हुए 
हैं. भारतराष्ट में, जिनका यत्रतत्र स्वयं: वेदशात्र में यशोदर्णन हे । 

हमारी इच्छा थी कि, 'भूतविज्ञान' से सम्धन्ध: रखने' बाले'जिन 
भौतिक आविष्कारों का वेदशास्त्र में-साटोप उप|दृण हुआ हैं, उनमें से 
कुछ एक के निदर्शन भी प्रस्तुतःकक्तव्य में समाविष्टठ, किए जाते । किन्तु 
वक्तव्य आवश्यकता से अधिक बिस्टृतः हो गया हैं। इसके अतिरिक्त 
सर्बात्मना सस्पूर्ण विज्ञानपरम्पराओं को विश्मृत कर देने बाले आज के 
भारतीय'मानव-के लिए ऐसे निद्शनों का-यशोगाल करना केबल अपना 
उपहास द्वी कराना है, जबकि आज 'विज्ञान' शब्द के उच्चारण का'भी 
इसे अधिकार नहीं रह-गया है। इन्हीं सब कारणों सेंयह निदर्शन- 
असज्लः अलावश्यक मान'लिया गया है'। 'बेदस्य सर्वविद्यानिधानचम! 
नामक - ख्तन्त्र संस्कृतवक्तत्य में इनःनिदर्शनों के कतिपयः संस्मरण 
संगृद्दीत हैं । जिनका मुख्य उद्दे श्य एकमात्र यही है कि, आज के भारतीय 
बिद्वान अपनी वर्त्तमान दर्शनभक्ति का: परित्याग कर वेदशास्रसिद्ध 
बिज्ञानोपासना में जागरूक बनें, तदूद्वारा अपने विलुप्त विज्ञानगौरव को 
प्रतीच्य विज्ञान के सादाय्य से- पुनः प्रतिप्ठितः करैं। इसीलिए शतपथ- 
आ्ाक्मण का विज्ञानभाष्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में उत्तके सम्मुख प्रणतभाव॑ से 
प्रस्तुत हु हैं, जिसमें प्रधानरूप से भारतीय वैज्ञानिक परिभाषाओं के 
ससृल्वय की. दी चे्ठ हुई, है; । बत्तेमास/भूकविज्ञान के.व्यामोहन से सर्वेथा 
असंस्प्ष्ट रहते हुए केवल भारतीय यज्ञविज्ञान, तथा तन्मूलक 'ह्मविशाक्त 
कीशरिभाषाओं कायप्राशकक्‍्य-स्प्रट्टीकाएण/करनेःका प्रधास-करना हीं हमारे 
व्यज्रतञञ छद्ुत। विज्ञान! शब्दका- समन्‍्वयार्थ हैः। जहाविज्ञान-के आधार... 
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पर प्रतिष्ठित यज्ञविज्ञान ही भारतीय विज्ञान शब्द की मौलिक अर्थसन्गति 
है, जिसके द्वारा यूतविज्ञान के समन्वय का भी उपक्रम सम्भव है। 
और इसके लिए प्राच्य-प्रतीच्य विज्ञानों का उभयनिष्ठ मेधावी वैज्ञानिकों 
के द्वारा समन्वय अपेक्षित है । अवश्य ही इस समन्वय से विश्वमानव 
विज्ञान के उस सिद्धान्तविन्दु को लक्ष्य बनाने में समर्थ बन सकेगा, जिस 
समन्वयबिन्दु को प्रतिष्ठा बनाने के अनन्तर बह्दी विज्ञान विश्वशान्ति, 
तथा लोकबैभव, दोनों मह्दान्‌ फलों का सर्जक प्रमाणित हो सकता है । 

भारतीय 'बिज्ञान! शब्द के समन्वय से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्तुत 
वक्तव्य के आधार पर अब सर्वान्त में एक विशेष आषे-प्राच्य-दृष्टिकोश 
का स्पष्टीकरण कर लेना है । निवेदन किया गया है कि, भारतीय ज्ञान- 
विज्ञान-धाराएँ क्रमशः आत्मज्ञान, अश्विज्ञान,. यज्ञविज्ञान, तथा 
भूतविज्ञान इन नामों से श्रद्तिद्ध हैं। ये चारों ज्ञान-विज्ञान-धाराएँ 
क्रमशः मानव के प्रकृति-विक्रति-भावों से सर्वथा अतीत अव्ययपुरुष- 
निबन्धन आत्मतन्त्र से, पराप्रकृति” नामक 'मूलप्रकृति! रूप अक्षर- 
निवन्धन बुद्धितन्त्र से, प्रकतिबिक्ति' नामक तूलप्रकृति' रूप आत्मक्षर- 
निबन्धन मनस्त॒न्त्र से, एवं विक्ृति' नामक विकारजगद्गरप बिकारक्षर- 
निबन्धन शरीरतन्त्र से, क्रमशः ससन्वित है, जिस इस समन्वय से 
हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, मानव का आत्मा अव्ययज्ञान 
से डपकृत है, मानव की बुद्धि अक्षरविज्ञ.न से, मानव का मन क्षरविज्ञान 


से, तथा मानव का शरीर विकारविज्ञान से उपकृत हे । 
.. आत्मा बुद्धि- मंन-शरीर, ये चारों मानवीय पेंव॑ बिश्वैश्वर के 
अव्ययज्ञान-अक्षरविज्ञान-छरविज्ञान-विकारविज्ञोन से उपूूत हैं! 


हो 

दया ताधय्ये हुआ इस वाक्य सन्दर्भ का । व्यवद्वार दृष्टि से, किंवा... 
उपयोगिता की दृष्टि से क्या समझें, और क्या करें इन ज्ञान-विज्ञानधाराओं 

के समस्वय से ! । क्‍या भारतीय प्रज्ञा भी 'विज्ञान' के ठृतीय संस्थानरूप 
“भृतबिज्ञान' को आधार बना कर वर्तमान भोतिक विज्ञान की ही भाँति 
कुछ एक बैसे भूत-भौतिक आविष्कार करनें लग पढ़ें, जिनसे मानवीय .। 
लौकिक ब्यब॒ट्टार सर्वंधा सुगम बन जाया करते हैँ । एवं जिन इस्थंभूत 
अनुकूलताप्रबत्तंक भौतिक झ्राविष्कारों से मानव अत्यधिक श्रम परिश्रमों 
के संघर्ष से अपना परित्राण कर लेता है। सर्वथा सुविधाजनक ऐसे 
भौतिक आविष्कारों का सर्ब्जन कर इनके माध्यम से श्रम-परिश्रमात्मक 
संघर्षजीबन को जलाझ्जलि समर्पित करते हुए अनुकूलता-छुख-सुविधा- 
पूर्वक अपने स्थूलशरीर को कुसुमसदश बनाये रखना, ऐसे संघ्षशून्य . 
शरीर को केबल आहार-पनद्रा-काम-भोग-परायण बनाये रखना द्वी .! 
यदि भौतिक विज्ञान के नूतन आबिष्कारों का एकमात्र मद्दान्‌ फल है, 
तो प्रशम्य है बिदूर से ह्वी ऐसे भूताविष्कार, एवं नमस्य है दूर से ही 
इसप्रकार के शारीरिक काम-भोग समर्थकमात्र भौतिक विज्ञानों का 
अमानवीय, किंवा दानबीय, किंवा तो पशब्य विजम्भशूण । 

तात्कालिकी प्रत्यक्ष दृष्टि से अवश्य द्वी कामोपभोग-अलुकूलता 

प्रबत्तेक इन भूतविज्ञानों, तथा तदनुबन्धी भौतिक आविष्कारों का महतो- 
महदीयान्‌ ही उप्रयोग प्रतीत द्ोरद्दा हे ।सम्भवतः इसी तात्कालिक 
आकर्षण के अलुप्रह्द से द्वी आज ज्ञानविज्ञाननिष्ठ भारतीय आप्रज्ञा 
भी इसी उपयोगिताबाद के तातकालिक व्यामोद्द से व्यामुर्ध बनती हुई 
अपने ज्ञानविज्ञान सिद्ध शास्त्रीय विधिविधानों के प्रति -“क्यों ऐसा हू 
करें १, क्या उपयोग है इनका ?, क्‍या उपयोगिता है आबम्बरपू्ण .. 
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/ विज्ञानशूल्य इन शास्त्रीय विधि-विधानों की १” इसप्रकार के अनेक 
तकजालों का सर्जन करती हुई वत्त॑मान प्रतीच्य भूतविज्ञानाकषणमात्र 
के पथ का हो प्रचण्डवेग से अनुधावन करती जारददी है, मानों इसके 
अपने शास्त्रीय विधि-विधानों का 'सत्यविज्ञान' से कोई सम्बन्ध ही 
न हो। किन्तु स्पष्ट है कि, प्रत्यक्ष में महान भी उपयोगी प्रतीत होते 
रइने बाले भौतिक आविष्कार ज्ञानप्रतिष्ठालक्षणा आत्मप्रतिष्ठा से 
बश्चितत रहते हुए केवल मानव के मनःशरीरनिब्रन्धन काम-भोगों के 
ही समुत्तेजक बने हुए हैं । इन से न लोकसंग्रह्द छुरक्षित, न लोककामना 
ही पुष्पित-पललबित । अपितु लोकबिनाश, तथा तेन्मूला बह लौकेषणा 
जिसके द्वारा साम्नाब्यलिप्सा-शासनलिप्सा-भोगलालसा-दी अ्रतिक्षण 
प्रवृद्ध बनती रहती हवै-ह्ी उदीप्त बनती रहती हे, बन रही है आत्म- 
प्रतिष्ठाबश्चित, अतएव आत्ममूलक समद्शन से पराड्मुख इन भौतिक 
वैज्ञानिक महारम्भों के अकाण्ड-तास्डवन्‌त्यों से । 

महत्सौभाग्य है आज भारतराष्ट्र का कि, वह भी पुनः इसी तथ्य 
की ओर आकर्षित होता जा रहा है। वह भी यह अजुभव करने लगा 
है कि, सत्य-अद्विंसा-तप-दम-शम-आदि मूलक मानवीय आत्मधर्म्मो 

. से ही मानव “बिश्वशान्ति' के सुखस्वप्नों को अन्वर्थ प्रमाणित कर 
सकता है । समदशेनमूलक सह्द अस्तित्त्व का इसप्रकार अनुदिन अपनी 
घोषणाओं से समर्थन करने वाला भारत राष्ट्र अवश्य द्वी निकट भविष्य 
में हीं अपने राष्ट्र की ज्ञानविज्ञानपरिपूर्णा प्राजापत्यनिधि के अस्वेषण 
में अ्वृत्त होगा द्वी, यद्ट आशा की जासकती है । किन्तु" '****** ९ 

सर्वविनाशक इस “किन्तु” के भुक्त-प्रकान्‍्त इतिहास की रूपरेखा के 
माध्यम से यद्द अवश्य द्वी निवेदन कर दिया जायगा कि, केबल गतानु- 
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गतिकता से कदापि ऐसी आशाएँ कार्य्यहप में परिणत नहीं हो जाया 
करतीं। केबल स॒त्य-अहिंसा-पश्वशील-सहास्तिच्च-झदि शब्दों के 
पारायणपाठ से ही ज्ञानविज्ञानात्मक सत्य कदापि परिगृद्दीत नहीं दो 
जाया करता तबतक, जबतक कि इन शब्दों के चिरन्तन मौलिक इतिद्दास 
को अपने .कोड़ में श्रतिष्ठित रखने वाले भारतराष्ट्र के सर्वज्ञानविज्ञान- 
कोशात्मक वेदशासत्र की आत्मालुगता ब्र्म-यज्ञ-भूत-भेदमिन्ना विज्ञान- 
घारात्रयी का आश्रय नहीं ले लिया जाता | और कहना पड़ेगा कि आत्य- 
न्तिक रूप से काल्वालीकृता विगत २-३ सहस्तरबर्षों की अवधि में मातव 
के उदुबोधक, जितनें भी मतवाद इस राष्ट्र में आविभूत हुए, उनमें से 
कतिपय वेद्शास्र की तथाकथिता विज्ञानधारात्रयी से पराड्मुख रहे इसे 
न सममने; के कारण, एबं कितनें एक शरीरात्मबादी लोकायतिक इस 
आ्राजापत्यनिधि के स्वरूप सम्पर्क से ही ध्रथक्‌ बने रद्द गए। अपरिचित 
रह्द जाने वाले वेदभक्तों नें केवल ज्ञान की घोषणा की, तो सर्वथेब प्रथक्‌ 
रह जाने वाले क्ोकायंतिकॉने अपनी मान्यताओं के अनुसार सत्य-अहिसा- 
दि की कल्पित व्याख्याओं से भावुक जनता को व्यामुस्ध कर लिया। 
इन्हीं दो प्रधान मतबादों के अनुप्रद्द से अवान्तर बैसे अनेक मतवाद 
आबिमूत हो पड़े विगत अवधि में इस राष्ट्पाह्गण में, जिससे राष्ट्र की 
स॒मन्व॒यमूला ज्ञानविज्ञानात्मिका आरचिरन्तनपद्धति के अमिभव के 
साथ मतबादमूला अददमद्ठमिका का द्वी ताण्डवनृत्य जागरुक बन 
गया। कहीं.हम आज इस जागरण की पाब्नवेला में परप्रत्ययनेयमूला- 
अत्यक्षप्रभावोत्यादिका-उसी भाबुकतामात्र तामात्र आदविष्ट होकर उन कल्पित 
खा आि भार भावों का अनुगंमन करते हुये पुनः किसी मलवादू 

है बिजम्धूण के पथिक न बन बैठे, जिस इत्यंभूत कल्पित 
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बिजुम्भण के कारण हीं अनेक शताब्दियों से हम अपने मोलिक स्वहूप- 
बोध से बश््ित द्वोते आ रहे हैं । अतएव अत्यन्त सावधानी से जागरूक 
बन कर स्थिरप्रज्ञ बन कर द्वी हमें आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर-समन्वया- 
त्मिका उस जीवनपद्धति को दवी खोज निकाल लेना हे, जिसके मूलसूत्र 
इस भारतराष्ट्र के सर्वांदिभूत निर्श्नान्त-सम्प्रदायबाद से असंस्परष्ट-ज्ञान- 
विज्ञानसिद्ध प्राजापत्यशास में दी मुगुष्त है, और दुर्भाग्यवश वह्दी सर्ब- 
मूर्धन्य प्राजापत्यशाल्न राष्ट्र की प्रज्ञा से आज भी तिरोहित ह्वी बना हुआ 
है। राष्ट्रीय प्रजा अपंनी इस आरपेनिधि का स्वलूपबोध प्राप्त करे, तन्‍्मा- 
ध्यम से विलुप्तप्राया ज्ञान-विज्ञान-परिभाषाओं के अस्वेषण में प्रवृत्त 
हो, तदूद्वारा मानव की आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर-मूला जीवनपद्धति को 
सुब्यवस्थित प्रमाणित करे, यही मानवाश्रम विद्यापीठ के प्रक्रान्त ज्ञात- 
सत्य से अनुप्राणित 'विज्ञान' शब्द का भारतीय दृष्टिकोण से किश्लिदिव 
स्वरूप समन्बयेतिवृत्त है । 


माननीय शरणजी ! 

वेदिकतत्त्वशोधसंस्थान के ज्ञानसत्व में आपने भारतीय “विज्ञान! 
शब्द के माध्यम से जो प्रश्नोत्तरबिमशे प्रक्रान्त किया, ततसम्बन्ध में 
यथामति अपने बिचार व्यक्त किए गए । हमारी ऐसी आस्था हे कि, इस 
विमर्श से “विज्ञान' शब्दालुबन्धिनी उन विश्रतिपत्तियों का सर्वात्मना 
नहीं, तो अंशतः अवश्य ही निराकरण हो जायगा, जिनके कारण 
प्रकाशित-अप्रकाशित साहित्य में यत्रतत्र उपात्त 'विज्ञान' शब्द से अनेक 
प्रकार के ऊद्दापोह सम्भावित हैं । 

सर्बान्त में हम आपके प्रति यही सहज कामना अभिव्यक्त करने की 
श्रृष्ठत और कर लेते हैं कि, जिन भारतीय विद्वानों नें प्रतीच्य विज्ञान 


। 
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गन चैक कर 
का स्वाध्याय किया है, उन्हें अपने देश के इस वैदिक-“विज्ञान' शब्द 
की रूपरेखा से अवृंगत कराने के लिए यह आवश्यक द्वोगा कि, उनकी 
बोधगम्या इंगूलिशभाषा के माध्यम से द्वी इस दष्टि का प्रचार प्रसार 
किया जाय, जिस इंगूलिशभाषा के अक्षरज्ञान से भी हम बच्ित हैं। 
आप जैसे उभयसंस्कृतिनिष्ठ विद्वान्‌ हीं इस उत्तरदायित्तय का यथाबतत 
बहन करने की क्षमता रखते हैं । 


इति-दुरितिविरामः कीर्िकान्तामिराम:- हे 
सुजनहदयरामः कोउप्यभूथस्य - रामः । 
प्रकृतमनुसरामः पापपाश तराम:- | 
सुकृतअ्॒वि चरामस्तस्प नाम स्मरामः ॥ 
माऩवाश्रसविद्यापी 
दुर्गापुरो (जयपुर) 


मार्गशीर्ष शुक्ल-दशमी वि. सं, २०१३ 
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